








लछोध-संचयिका 


हिन्दी विभाग, कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर-१६०००६ 
१९८६ 


करठ्मोर विङ्वविद्यालय कौं शोध-पत्रिका नं० 


सम्पादक : डा० रमेशकुमार शर्मा 
आचाय तथा अध्यक्ष, हिन्दी तथा संस्कृत विभाग, कष्मीर 
विश्वविद्यालय, श्रीनगर । 


सम्पादक मण्डल : डा० मुहुरुषङ अयूब खान 
रीडर, हिन्दी विभाग, कश्मीर विश्वविद्यालय, भौनगर 1 


डा० रोशनलाल एेमा 
प्रवक्ता, हिन्दी विभाग, कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर । 


डा० विमलाकुमारी मुंशी (रिसचं एसोसियेट) । 
सरदार बलजीत {सिह 
अनुसंधित्सु, हिन्दी विभाग, कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर 


कश्मीर विश्वविद्यालय के कला संकाय को शोध पच्निकाओं के मुख्य सम्पादक : 
डा० एष्॒° रहमान 1 


मुल्य २० ₹० 





मक मागर राइन नह त्रस रन ब्त भ्रस, राजामंडी, बागराः२०२०; २ 


५ पप्ता 


(१९८३ ई०, वन्सत अड) 





संयुक्तमेततक्षरमक्षरं च 
व्यक्ताव्यक्तं भरते विश्वमीशः । 
अनीशश्चात्मा बध्यते 
< भोदतुभावाज्ज्ञात्वा देवं मुच्यते सवेपाशेः ॥ 


परस्पर मिले हृए इस क्षर-अक्षर अथवा व्यक्ताव्यक्तरूप विश्व 

ध, का परमात्मा पोषण करता है । मायाधीन जीव भोक्तृभाव के कारण 

ष उसे बेधता है ओर परमात्मा का ज्ञान होने पर समस्त पाशो से मुक्त 
हो जाता है । -श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ।\¶-८।। 
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प्रवं कथन 
हिन्दी विभाग; यथाथ के दर्पेण में 


डा० मुहम्मद अगूब खां 
रीडर, हिन्दी विभाग, कश्मीर विश्वविद्यालयः, धीतनगर । 


1 


स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग, कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर ने सन्‌ १६५८ से १९८३ 
तक अनेकं सोपानों में यात्रा सम्पन्न की है अतः विभाग के रूपाभ २५ संवत्सर आश्रम-जीवन 
के प्रतीक वन जाते है जहां उसने प्रभाती में मुखरित होने के लिए संचेतना संजोयी ओर 
भविष्य की संरचना के लिए शव्ति-संचयन करते हुए संवेदना के साथ वोौद्धिक उपलब्धि का 
श्रेय भी प्राप्त किया । सन्‌ १६६२ में हिन्दी विभाग में इन पंव्तियो का लेखक ही स्थायी 
रूप से अध्यापक था । मेरे अतिरिक्त सभी शेष अध्यापक अस्थायी रूप में नियुक्त थ । सन्‌ 
१९६३ के माच मे विभाग का भाग्योदय हुजा जव स्वनामधन्य आचायं प्रवर पं० जगन्नाथ 
तिवारीजी ने विभागाध्यक्ष का पद सुशोभित किया । यह बहुत ही गौरव का युग था क्योकि 
पंडितजी ते पदासीन होते ही इस विभाग में ही नहीं अपितु जम्मू-कश्मीर विश्वविद्यालय के 
तत्कालीन चारों विभागों हिन्दी, अंग्रेजी, उदू ओौर मैथमैटिक्स मे कलासंकाय के 'डीनपद' को 
संभालते हए विकास का प्रथम सोपान स्थापित किया । पंडितजी ने इस विश्वविद्यालय मे 
सवसे पहले शोधकाय की नवीन दिशा में प्रेरणा दी ओर पथ-प्रदशंन किया । तभी एकैडेमिक 
काडंसिल मे इस विश्वविद्यालय के विज्ञान तथा कला संकायो मे शोध-काये का सूत्रपात उन्हीं 
के सतत्‌ प्रयासों से सम्भव हुा । आचाय प्रवर पंडितजी के निदेशन में देश के अनेक विष्व- 
विद्यालयों मे अनेक विदानो ने पीएच० डी० कौ उपाधियां प्राप्तं की थीं, अतः इस विश्व 
विद्यालय को आचार्यं के परिपक्व अनुभव से बहुत लाभ हुभा । सुज्ञ उनके निदेशन मे सहयोगी 
अध्यापक ओर अनुसन्धित्सु होने का ही गौरव प्राप्त नहीं है, अपितु उनके निदेशन मे जम्मू- 
कमीर विश्वविद्यालय के प्रथम पीएच० डी° की उपाधि को प्राप्त करते का श्रेय भी प्राप्त 
है । अतः जम्मू-कश्मीर राज्य में ओर यहा के विश्वविद्यालय कै प्रांगण मे उन्हीं की प्रतिभा 
के फलस्वरूप अनुसंधान की प्रथम किरण आलोकित हई दै । "तमसो मा ज्योतिगेमय' कौ 
मूल कामना एमे ही वरद ज्यो ति-पज कै प्रति मुखरित हभ करती है! 

यात्वा का एक ओर महत्त्वपूणं मोड सितम्बर सन्‌ १९६४ ई० है जब डा० रमेशकुमार 
शर्मा ने रीडर के पद को सम्मानित किया । उत समय तक शोध-कायं का सूत्रपात हौ चुका 
था लेकिन उल्लेखनीय कायं नहीं हआ धा । ॐ° शर्मा के आने के पश्चात्‌ हम लोगों मे शोध- 


६ वितस्ता शोध संचयिका : वसन्त अंक १६८३ 


कायं की प्रेरणा द्विगुणित हुई । अव विभाग में दो दिशा-निदेशक हो गये थे। सन्‌ १६९५-६६ 
मे विभाग से दो अध्यापकों को पीएच० डी° की उपाधिं प्राप्त हुई । पंडितजी के निर्देशन 
मे मुञ्चे निराला के काव्य की दाशंनिकता' पर ओर 'लल्लेश्वरी ओौर कवी र का तुलनात्मक 
अध्ययन' पर डा० मोहिनी कौल को पीएच० डी ° की उपाधियां प्रदान की गद । 

सन्‌ १६६५ ई० मे जम्मु मंडल में हिन्दी-विभाग का आरम्भ हुमा । इस नये विभाग 
की स्थापना के लिए हमारे पूज्य गुरुवर पंडित जगन्नाथ तिवारी जी से प्राथेना की गई । अतः 
स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग कश्मीर मंडल को बहुत वड़ा त्याग उस समय करना पड़ा जव 
अशनुपूरित नयनों ने उन्ह विदा दी । इधर डा० रमेशकृमार शर्मा विभागाध्यक्ष हुए । 

डा० रमेशक्‌ुमार शर्मा एक व्यक्तित्व के धनी ओौर अपने गुरुदेव पंडित जगन्नाथ 
तिवारी के अनुगामी होने के कारण धुन के पक्के व्यक्ति सिद्ध हुए । याता के अनेक पड़ावों 
पर उन्हे संघं को ्लूलना पड़ा लेकिन नन दैन्यं न पलायनं” का अमोघ मंत्र जपते हए वे 
विभाग के विकास में अटल खड़े हुए दिखाई दिये । उनके संवेदनशील व्यक्तित्व मे अनुशासन 
का इस्पात भरा हुआ है । अतः विभाग अनेक विरोधी चट्टानों को पैरोंसे ठकेलता ओौर 
ट्कराता हुआ निरन्तर विकास के सोपानों को पार करता चला गया । जव डा० र्माने 
अध्यक्ष-पद को संभाला तो विभाग में केवल चार अध्यापक थे लेकिन आज नौ अध्यापक दैँ। 
यह उन्हीं कौ सतत साधना का प्रतिफलन है । 


विभाग मे एम० ए० के पाठ्यक्रम का अध्यापन तथा एम० फिल० ओर पीएच० डी° 
के णोध-कायं का निर्देशन किया जा रहा है । अव तक कश्मीरी विषयक आठ पीएच० डी° 
कौ उपाधियां इस विभाग के शोधाथियों को प्रदान की गई ह । लल्लेश्वरी ओौर कबीर का 
तुलनात्मके अध्ययन, महजूर तथा वालङ्ृष्ण शर्मा नवीन के काव्य की तुलना, बाणासुर वध! 
का पाट्यालोचन, कश्मीरी भाषा का उदूभव ओौर विकास तथा अन्य भारतीय भाषागों से 
उसका सम्बन्ध, कश्मीरी तथा हिन्दी ङृष्णकाव्य का तुलनात्मक अध्ययन, विष्णुप्रतापं रामायण 
का आलोचनात्मक अध्ययन मौर साठोत्तरी हिन्दी तथा कश्मीरी कविता में आधुनिक संवेदना 
जसे विषयों पर इस राज्य में सवसे पहले हिन्दी के अनुसन्धितसुमों को ही शोध-का्यं करने का 
श्रेय प्राप्त हा है । 

शोध-कायं या तो अप्रकाशित तत्त्वों की खोज करने के लिए किया जाता है अथवा 
प्रकाशित तत्त्वो कौ नवीन व्याख्या के उदेश्य से सम्पन्न किया जाता है अतः इसकी निष्पत्तियों 
भौर मूल्यांकन में तवीनता ओर मौलिकता के गुण सदैव प्रत्याशित है । बाणासुर वध का 
पाट्यालोचन, कश्मीरी भाषा का उदुभव ओर विकास तथा अन्य भारतीय भाषाओं से उसका 
सम्बन्ध, विष्णुप्रताप रामायण का आलोचनात्मक अध्ययन ओर सालोत्तरी हिन्दी तथा कश्मीरी 
ध मे आधुनिक संवेदना जैसे शोध-कार्यो मे उपयु क्त गण विशेषरूपेण ध्यानाकषंण करता 

॥ 

हिन्दी साहित्य कौ अनेक विधायों पर जो पीएच० डी० की उपाधि क लिए शोध- 
कायं हुआ ह वह एक तथ्य को सूचित करता है कि हिन्दी काव्य के प्रति यहाँ बहुत कम रुचि 
पाई जाती है । निराला के काव्य में दाशनिकता' तथा स्वातंल्योत्तर हिन्दी महाकाव्य' करमानु- 
सार डा० मुहम्मद अग्रुव खां ओर डा° निजामुदीन के णोध-कायं है । शेष १२ गद साहित्य 
पर आधारित शोध प्रबन्ध हँ तथा एक दशन पर आधारित शोध प्रबन्ध है। 
लिखे गये दो शोध प्रबन्ध हँ । दो कटानी-साहित्य पर आधारित 
पर लिखे गये शोध प्रबन्ध है। लदाख के लोकगीत" डा 


हिन्दी नाटकों पर 
ह तथा ६ उपन्यास-साहित्य 
दुर्नय छेवांग॒का एकं विशेष 


+ 


पुवं कथनं ७ 


शोध-प्रवन्ध है । "कश्मीर का हिन्दी साहित्य' (डा० रत्नी रैना) नामक भी एक विशेष शोध- 
प्रबन्ध ह । इस प्रकार अव तक विभाग से कूल २४ अनुसन्धित्सुजो को पीएच० डी° कौ उपाधि 
से सम्मानित किया गया है। एम० फिल० तथा एम० ए० के स्तर पर जो विशेष प्रबन्ध लिखे 
गये हँ उनकी तालिकां इसी पूरव॑कथन के साथ संलग्न है । अव तक एम० फिल० की ¶८ 
उपाधिर्यां दी जा चुकी ह । एम० ए० के स्तर पर हिन्दी विषयों को लेकर लिखे गये १६१ 
विशेष प्रवन्ध है । इनके अतिरिक्त २१ कश्मीरी भाषा ओौर साहित्य पर आधारित, ८ कश्मीरी 
मौर हिन्दी के तुलनात्मक विषयों पर आधारित तथा एक पंजावी ओर हिन्दी के तुलनात्मक 
अध्ययन से सम्बन्धी ओर एक संस्कृत तथा हिन्दी के तुलनात्मक अध्ययन से सम्बन्धी विषय 
पर आधारित सव मिलाकर १६२ विशेष-प्रवन्ध हैँ जिनकी तालिका भी संलग्न हे । 

इस वषं ६ पीएच० डी० कौ उपाधियां ओर दी जाने वाली हँ। आशाहं कि सन्‌ 
१९८३ के दीक्षान्त समारोह मे इन ६ अनुसन्धित्सुओं को इस उपाधि से अवश्य सम्मानित किया 
जा सकेगा । यह्‌ बड़े हषं का विषय है कि हमारे कुलपति महोदय आदरणीय डा० वहीदुहीन 
मलिक एक उच्च कोटि के एवं विश्व प्रसिद्ध अनुसन्धित्यु हैँ । उनकी प्रेरणा का वरदान ओौर 
शुभकामना सदैव हमारे साथ रही है जौर रहैगी अतः हम भी इस दिशा मे आगे बढ़ सकंगे । 


क- स्नातकोत्तर हिन्दो विभाग के अध्यापकों के हारा किया गया 
शोध-कारथं : 


१. प्रोफेसर डा० रमेशकुमार शर्मा, प्रोफेसर तथा विभागाध्यक्ष, 
एम० ए०, एलएल० बौ ०, पीएच० डी ०, डी° लिद्‌० 
(१) रीतिकाव्य का आधुनिक हिन्दी कविता पर प्रभावं (प्रकाशित) पीएच० डी° 
का स्वीकृत शोध-प्रवन्ध । 
आगरा विद्वविद्यालय, आगरा सन्‌ १६५८ 
निदेशक श्रो० पं० जगन्नाथ तिवारी, अध्यक्ष हिन्दी विभाग, आगरा कालेज, आगरा 
प्रकाशक--विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा-२ 
(२) श्युंगारकाल तथा उसकी कविता का पुनमूट्यांकन (प्रकाशित) डी लिट्‌ 
का स्वीकृत शोध-प्रवन्ध । 
आगरा विइवविद्यालय, आगरा सन्‌ १६७७ 
प्रकाशक -- आयं बुक डिपो, ३० नारईवाला करोलबाग, नई दिल्ली 
इसके अतिरिक्त इनके सफल निदेशन मे लगभग २५ अनुसंधित्सुओं को पीएच० डी° 
की उपाधि मिल चुकी है । 
२. डा० मुहम्मद अयूब खां, एम० ए० (हिन्दी तथा संस्कृत), पौएच० डी०, डी° लिद्‌० 
रोडर, स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग, कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर । 
(१) निराला के काव्य में दाशेनिकता (प्रकाशित) पीएच० डी° का स्वीकृत शोध- 
प्रबन्ध । 
जम्मू-कमीर विरवविद्यालय, श्रीनगर सन्‌ १६९५-६६ 
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निर्देशक प्रो° पं° जगन्नाथ त्तिवारी अध्यक्ष हिन्दी विभाग, जम्मू-कश्मीर वि° वि०, श्रीनगर 
प्रकाशक-- आर्यं बुक डिपो, ३० नाईवाला करौलबाग, नई दिल्ली 
(२) बीसवीं शताब्दी की हिन्दी कविता को दाशेनिक चेतना डी० लिट्‌० का 
स्वीकृत शोध-प्रबन्ध । 
मेरठ विश्वविद्यालय, मेरठ सन्‌ १६८० 
(३) हिन्दी का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन ( प्रकाशित ) एम० ए० परीक्षा के लिए 
लिखा गया विशेष-प्रबन्ध 1 
मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ सन्‌ १६५८ 
निदेणक-भ्रो° डा० हरवंशलाल शर्मा, हिन्दी विभागाध्यक्ष मु° विश्वविद्यालय अलीगढ 
प्रकाशक--बी० एन० प्रकाशक श्रीनगर, कश्मीर 
इनके सफल निदेशन में चार पीएच० डी° भी प्रस्तुत किये गये हैँ । 
३. डा० मोहिनी कौल, एम° ए०, पीएच डी° 
रीडर, स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग, कश्मीर विश्वविद्यालयः श्रीनगर 
लल्लेर्वरी ओर कबीर का तुलनात्मक अध्ययन पीएच० डी° का स्वीकृत शोध- 
प्रबन्ध । 
जम्मू-कडमीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर सन्‌ १५६५-६६ 
निर्देशक प्रो ° पं० जगन्नाथ तिवारी अध्यक्ष हिन्दी विभाग, जम्मू-कश्मीर वि० वि०, ्रीनगर 
४. डा० भूषणलाल कौल, एम° ए०, पौएच° डो° 
रीडर, स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग, फश्मीर विश्वविद्यालय, भौनगर 
महज्‌र तथा बालकृष्ण शर्मा नवीन, के काव्य का तुलनात्मक अध्ययन १९६६९ मे 
कश्मीर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीछृत पीएच्० डी° का शोध-प्रवन्ध । 
निदेशक प्रो० डा० रमेशकूमार शर्मा विभागाध्यक्ष, कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर 
इसके अतिरिवित इनके सफल निदेशन में एक पीएच० डी० भी प्रस्तुत हुई हे । 
५. डा० त्रिलोकीनाथ गंजू, एम ए, पोएच डी° 
लेक्चरर, स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग कश्मीर विश्वविद्यालय श्रीनगर 
कदमीरी भाषा का उद्भव ओौर विकास तथा अन्य भारतीय भाषाभों से 
उसका सम्बन्ध कर्मीर विश्वविद्यालय द्वारा पीएच० डी० का स्वीकृत शोध- 
प्रवन्ध १९७४ । 
, निरदेशक- -भाचायं डा° रमेशकरम।र शर्मा, विभागाध्यक्ष, स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग, 
कश्मीर विश्वविद्यालय श्रीनगर 
६. 7० रोशनलाल एेमा, एम° ए०, पौएच° डी° 
लेक्चरर, स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग कश्मीर विश्वविद्यालय श्नौनगर 
दिवेदीकाल की खड़ी बोली कविता ओर व्रनभाषा कविता का तुलनात्मक 
अध्ययन पीएच० डी° का स्वीढृत शोध-प्रबन्ध । 
प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग १९६७ 
निर्देशक --डा° रामद्रुमार वर्मा, हिन्दी विभागाध्यक्ष, प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग 
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७. डा० सोमनाथ कौल, एम° ए०, पौएच० डी° 
लेक्वरर, स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग, कश्मीर विश्व विच्यालय श्रीनगर । 
स्वातत्योत्तर हिन्दी कहानी का विकास एवं मूल्यांकन पीएच° डी° का स्वीकृत 
शोध-प्रवन्ध । 
कडमीर विश्वविद्यालय श्रीनगर सन्‌ १५७५ 
निर्देशक--डा० मुहम्मद अयूब खाँ, रीडर, हिन्दी विभाग, करमीर विश्ववियालथ श्रीनगर 1 
ठ. डा० रामदयाल कटारा, एम ए०, पीएच डी 
लेक्वरर, स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग, कश्मीर विश्वविद्यालय श्रीनगर 1 
दिन्दी साहित्य के इतिहास-लेखन का विवेचनात्मक एवं विइलेषणात्मक 
अध्ययत्‌ पीएच० डी° का स्वीकृत णोध-प्रवन्ध । 
आगरा विइवविद्यालय, आगरा सन्‌ १५७५३ 
निदेशक--डा० भगवत्‌ स्वरूप मिश्न, हिन्दी विभागाध्यक्ष, आनस कालेज, आगरा 
६. डा० विमलाकुमारी मुंशी, एम° ए०, पीएच° डी° 
रिसचं एसोशिथेट, स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग कश्मीर विश्वविद्यालय श्रीनगर ॥ 
हरिङृष्ण प्रेमी" व्यक्तित्व एवं कृतित्व (प्रकाशित) पीएच० डी० का स्वकृत शोध 
प्रबन्ध । 
करमीर विश्वविद्यालय श्रीनगर सन्‌ १५७८ 
निदेशक--डा० मुहम्मद अगुब खां, रीडर, हिन्दी विभाग कश्मीर विश्वविद्यालय श्रीनगर 


ख--स्नातकोत्तर हिष्दी विभाग कश्मीर विश्वविद्यालय के पीएच० डी° 
के स्वीकृत शोध-प्रबन्ध : 


१- निराला के काव्य में दाशेनिकता (प्रकाशित) सन्‌ १९६५६९६ लेखक डा० मुहम्मद 
अयूब खां । 
निदेशक- प्रोफेसर पं० जगन्नाथ तिवारी ॥ 
प्रकाशक--आयं बुक डिपो, ३० नाईवाला करौलबाग, नई दिल्ली 
२-लल्लेरवरी ओर कबीर का तुलनात्मक अध्ययन (अप्रकाशित) सन्‌ १६६५-६६ 
लेखक डा० मोहिनी कौल । 
निदेशक- पं जगन्नाथ तिवारी । 


३-स्वातत्योत्तर हिन्दी महाकाव्य (प्रकाशित) सन्‌ १९६० लेखक डा० निजामुदीन । 
निर्देशक--डा० रमेशकुमार शमा 1 


--महजूर तथा बालकृष्ण शर्मा नवीन के काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 
(अप्रकाशित) सन्‌ १६६९ लेखक डा० भूषणलाल कौल । 
निर्देशक-डा० रभेशकुमार शर्मा । 
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५-आजाद तथा 'दिनकर' के काव्य का तुलनात्मक अध्ययन ( अप्रकाशित ) सन्‌ 
१६७० लेखक डा० अमरनाथ प्रशान्त । 
निरदेशक-डा० रमेशकुमार शर्मा । 
इ यशपाल तथा रांगेयराघव की कहानियों का तुलनात्मक अध्ययन (अप्रकाशित) 
सन्‌ १६७० लेखक डा० मोहनलाल बाबर । 
निर्देशक-डा० रमेशकुमार शर्मा । 
७- हिन्दी के आंचलिक उपन्यासो का अध्ययन ( अप्रकाशित ) सन्‌ १६९७० लेखक 
डा० राजदुलारी इट्लु । 
निर्देशक--डा० मुहम्मद अयूब खाँ । 
= पंडित श्रीराम शर्मा : व्यक्तित्व एवं कृतित्व ( अप्रकाशित ) सन्‌ १६७३ लेखक 
डा० नीना कौल । 
निरदेशक--डा० रमेशकुमार शर्मा 
वाणासुर वध का पाट्यालोचन (अप्रकाशित) सन्‌ १६९७३ लेखक डा० शशिशेखर 
तोषखानी । 
नि्देशक-डा० रमेशकुमार शर्मा । 
१०-कडमीरी भाषा का उद्‌भव ओर विकास तथा अन्य भारतीय भाषाओं से 
उसका सम्बन्ध (अप्रकाशित) सन्‌ १६७४ लेखक डा० त्रिलोकीनाथ गंजू । 
निदेशक--ड० रमेशकुमार शर्मा । 
११९--स्वातंत्योत्तर हिन्दी एकांकी नाटकों का मूल्यांकन ( अप्रकाशित ) सन्‌ १६७४ 
लेखक डा० कुसुम हण्ड्‌ । 
निर्देणक--डा० मुहम्मद अथूब खाँ । 
१२-'विष्णुप्रताप रामायणः का आलोचनात्मक अध्ययन (अप्रकाशित) सन्‌ १९७१५ 
लेखक डा० विजयमोहिनी कौल । 
नि्देशक-डा० भूषणलाल कौल । 
१३ कश्मीर का हिन्दी साहित्य (अप्रकाशित) सन्‌ १९७७ लेखक डा० रतनी रणा । 
निदेशक-डा० रमेशकुमार शर्मा 1 
१४-कडमीरी तथा हिन्दी कृष्णकाव्य का तुलनात्मक अध्ययन (अप्रकाशित ) सन्‌ 
१६७५ लेखक डा० फला राजदान । 
निर्देशक---डा० रमेशकुमार शर्म ! 
१५ स्वातंत्योत्तर हिन्दी कहानियो का विकास एवं मूल्यांकन (अप्रकाशित) सन्‌ 
१६७५ लेखक डा० सोमनाथ कौल । ५ 
निदेशक--डा० मुहम्मद अगुब खां । ९ 
१६--हरिकृष्ण प्रेमी व्यक्तित्व एवं कृतित्व (प्रकाशित) सन्‌ १९७८ लेखक डा० विमला 
कुमारी मुंशी । 
निदेशक -ड० मुहम्मद अयुब खाँ। 
परकाशक--आयं बुक डिपो, ३० नारईवाला करौलवाग, नई दिल्ली 
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१७--साणोत्तरी हिन्दी के प्रमुख उपन्यासकारों के नैतिक मानदण्ड (अप्रकाशित) सन्‌ 
१६८० लेखक डा० वीणाकूमारी ॥ 
निदेशक--डा० रमेशकुमार शर्मा । 
१८ -नवलेखन के सन्दभं म मोहन राकेश का कथा साहित्य (अप्रकाशित) सन्‌ १६८० 
लेखक डा० नीता वाम्जई । 
निदेशक--डा० रमेशकुमार शर्मा । 
१६-प्रेमचन्दोत्तर हिन्दी उपन्यासो मे व्यक्ति ओर उनका अन्तदंन् ( अभ्रकाशित ) 
सन्‌ १९८० लेखक डा० जेवुन्निसा जहीर । 
निर्देशक -डा० रमेशकुमार शर्मा ! 
२० श्री अरविन्द ओर इक्रवाल के दर्शन का तुलनात्मक अध्ययन ( अप्रकाित ) 
सन्‌ १६८१ लेखक डा० चमनलाल रेणा । 
निर्देशक--डा० रमेशकुमार शर्मा । 
२१-साटोत्तरी हिन्दी उपन्यासो मे व्यंग्य-शिल्प ( अप्रकाशित ) सन्‌ १६०२ लेखक 
डा० उपा कौल । 
निर्देशक--डा० रमेशकुमार शर्मा । 
२२-जंचलिक उपन्यासकार फणीर्वरनाथ रणु-व्यवितित्व ओर कृतित्व 
(अप्रकाशित) सन्‌ १६०८२ डा कुलदीप सुम्बली । 
निदेशक--डा० रमेशकुपार शर्मा । 
२३-साणोत्तरी हिन्दी तथा कदमीरी कविता में आधुनिक संवेदना ( अप्रकाशित ) 
सन्‌ १९५२ लेखक डा० उपे रेणा । 
निदेशक डा० रमेशक्ुमार शर्मा \ 
२४-लदाख के लोकगीत (अप्रकाशित) सन्‌ १६८२ लेखक डा° देय छेवांग । 
निदेशक -डा० रमेशकुमार शर्मा । 


ग~ स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग के एम० फिल० उपाधि के स्वीकृत 
विशेष-प्रबन्ध : 


१--ञात्मजयी एक अध्ययन (अप्रकाशित) सन्‌ १६८० लेखक अन्दुलरशीद गनाई । 
निदेशक --डा० मुहम्मद अगरूब खाँ । 
२--अनामदास का पोथा (अप्रकाशित) सन्‌ १६८० लेखक आशुतोष कुमार । 
निर्देशक--डा० मोहिनी कोल । 
 ३-सागर लहर ओर मनुष्य (जग्रकाशित) सन्‌ १६८० लेखक नीलम मैगजीन । 
निरदेशक--डा० भूषणलाल कोल । 
४-यशपाल को अमिता (अप्रकाशित) सन्‌ १९८० लेखक प्राणनाथ समू । 
निर्देशक--डा० मोहिनी कौल । 
५-रोयेरेशे (अप्रकाशित) सन्‌ १६०० लेखक आशा तिक्कू । 
निर्देशक --डा० भूषणलाल कौल 
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६-विखरे मोती (अप्रकाशित) सन्‌ १६८० लेखक वीणा कौल । 
निर्देशक-डा० मोहिनी कौल । 
७-सतसंगर एक अध्ययन (अप्रकाशित) सन्‌ १६८० लेखक अशोककूमार पंडित । 
निदेशक-डा० सोमनाथ कौल । 
ठ-मांस का दरिया एक अध्ययन (अप्रकाशित) सन्‌ १६८० लेखक रेखा मट्‌ट्‌ । 
निर्देशक--डा० सोमनाय कौल । 
--नाच्यौ बहुत गोपाल (अप्रकाशित) सन्‌ १६८० लेखक वैजयन्ती मटास । 
निर्देशक-डा० रामदयाल कटारा । 
१०-- संसद से सडक तक (अप्रकाशित) सन्‌ १९८१ लेखक क्षमा कौल । 
नि्देशक-डा० त्रिलोकौनाथ गंज्‌ । 
११- ट्टा हुआ कोना (अप्रकाशित) सन्‌ १६८१ लेखक सरदार वलजीत सिंह । 
निर्देशक -ड1० रोशनलाल एेमा 1 
१२ एक उठा हुआ हाथ (अप्रकाशित) सन्‌ १६८१ लेखक गौ रीशंकर डासी । 
निर्देशक -डा० रोशनलाल एेमा । 
१३ रक्तकमल एक अध्ययन (अप्रकाशित) सन्‌ १६८२ लेखक जोह॒रा बी । 
निदेशक-डा० रोशनलाल एमा । 
१४- मेरी प्रिय कहानियां एक अध्ययन ( अप्रकाशित ) सन्‌ १९८१ लेखक गुलाम 
मुहम्मद वतकलु । 
निर्देशक-डा० सोमनाथ कौल 1 
१५- आंखों देखा गदर (अप्रकाशित) सन्‌ १६०१ लेखक मुश्ताक अहमद । 
निरदेशक-डा० रामदयाल कटारा । 
१६--'तमस' एक अध्ययन (अप्रकाशित) सन्‌ १६८१ लेखक संजना कौल । 
निर्देशक-डा० रामदयाल कटारा । 
१७-“परिन्दे' एक अध्ययन (अप्रकाशित) सन्‌ १९८२ लेखक सन्तोष सराफ । --- 
निदेशक-डा० सोमनाथ कौल । 
१८--खंजन नयन एक अध्ययन (अप्रकाशित) सन्‌ १६०८२ लेखक रवी््रकुमार रना । 
निर्देशक-डा० रामदयाल कटारा । 


घ--एम° ए० परोक्षा के लिए प्रस्तुत हिन्दी भाषा तथा साहित्य पर 
आधारित विशेष प्रबन्ध 


प्रसाद की कहानियों का एक अध्ययन, सन्‌ १६९६४, लेखक उमिला शर्मा 

प्रसाद का श्यंगार-चित्रण, सन्‌ १६६४ लेखक ललिता कौल 

रागेयराघव भौर उनके एतिहासिक उपन्यास, सन्‌ १९६४, लेवक मोहनलाल वार 
प्रेमचन्द की प्रेम भावना, सन्‌ १६६५, लेखक जगत्मो हनी फोतेदार 

आचायं चतुसंन के एेतिहासिक्र उपन्यास, सन्‌ १९६५, लेखक रामेश्वरी भरट 
परेमचन्द को नारी भावना, सन्‌ १६६५, लेखक कृष्णा कम्पासी 


७ प्रसाद के साहित्य मे नारी पात्र सन्‌ १९६५, लेखक मनमोहिनी रम्बाल 
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प्रेमचन्द को कहानियों मे ग्रामीण जीवन, सन्‌ १६६५, लेखक अमरनाथ शान्ति 

उपन्यासकार जैनेन्द्र, सन्‌ १९६५, लेखक शान्ता कौल 

एकांकीकार रामकूमार वर्मा, सन्‌ १६६५, लेखक अवतार कृष्ण कौल 

कहानीकार जँनेन्द्र कुमार, सन्‌ १६६५, लेवक कृष्णाकूमारी धर 

परेमचन्द की राष्टीय भावना, सन्‌ १९६५, लखक सोमनाथ कौल 

निराला ओर उनके उपन्यास, सन्‌ १६६५, लेखक सुदशं शर्मा 

इलाचन्द्र जोशी के उपन्यास, सन्‌ १९६५, लेखक संतोष जार 

आचाय हजारीप्रसाद द्विवेदी के एेतिहासिक उपन्यास, सन्‌ १६६६ लेखक राज 
कुमा री राजदान 

उपन्यासकार भगवतीचरण वर्मा-एक अध्ययन, सन्‌ १६६६ लेखक राजकुमारी 


काक 
उपन्यासकार उपेन्द्रनाथ अरक, सन्‌ १६६६ लेखक सुदेश आनन्द 


महापण्डित राहुल साकृत्यायन के एतिहासिक उपःयास्‌, सन्‌ १६६६५ लेखक 
शामा कुमारी मैगजीन 
कहानीकार भगवतीचरण वर्मा, सन्‌ १६६६ लेखक मोहनलाल खख 
एकांकीकार उपेन्द्रनाथ अर्क, सन्‌ १६६६ लेखक रत्नीकुमारी 
परेमचन्द के नाटक, सन्‌ १६६६ लेखक राजदुलारी कवकरुर 
महाप्राण निराला ओर उसका परिमल, सन्‌ १६६६ लेखक मोहिनी वातल 
सेठ गोविन्ददास के एकां कियो का अध्ययन, सन्‌ १९६६ लेखक गिरिधारीलाल चुरी 
वन्दावनलाल वर्मा के सामाजिकं उपन्यास, सन्‌ १६६६ लेखक कुलाकुमारी कौल 
एकांकीकार विष्णु प्रभाकर, सन्‌ १६६६, लेखक मोहिनी भान 
पे० लक्ष्मीनारायण मिश्च के सामाजिक नाटक, सन्‌ १६६६ लेखक 
कहानीकार आचार्यं चतुसंन शास्त, सन्‌ १६६६५ लेखक किष्नीकुमारी हव 9 
समस्यामूलक उपन्यासकार प्रेमचन्द--एक अध्ययन, सन्‌ १९९९, लेखक उमिला 
खन्ता 
परेमचन्द के उपन्यासो की राजनीतिक समस्याये, सन्‌ १९६६, लेखक मोहिनी 
कुमारी रेणा 
्रमचन्दजी के उपन्यासो मे नागरिक जीवन का चित्रण, सन्‌ १६६९६, लेखक 
; किश्नीकुमारी जोतशी 
गोविन्दवल्लभ पंत ओर (नूरजहां', सन्‌ १९६७, लेखक कृष्णाकुमारी रेणा 
हरिशंकर शर्मा व्यक्तित्व तथा काव्य, सन्‌ १९६७, पूलाकूमारी मोजा 
प्रेमाश्रम' एक अध्ययन, सन्‌ १९६७, लेखक प्यारेलाल रेणा 
रेतिहासिक कहानीकारं वृन्दावनलाल वर्मा, सन्‌ १६६७, लेखक धूनी इल्ु 
कहानीकार विष्णु प्रभाकर, सन्‌ १६६७, लेखक अवतासकृष्ण कौल 
कहानीकार विशवम्भरनाथ शुम “कौशिकः, सन्‌ १६६७, लेखक कृष्णा काचरू 
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श्री विश्वम्भरनाथ शर्मा 'कौशिक' जी के दो प्रसिद्ध उपन्यास, सन्‌ १६९९७, 
लेखक चनी कौल 
गुप्तजी का व्यवितित्व एवं कृतित्व, सन्‌ १६६७, लेखक शीला कौल 
कहानीकार फणीश्वरनाथ रेणु, सन्‌ १६६७, लेखक रत्नीकूमारी राजदान 
कहानीकार सदशेन, सन्‌ १९६७, लेखक कमारी रत्नी सीरू 
महादेवी वर्मा के निबन्ध, सन्‌ १६६७, लेखक स्वर्णकांता शर्मा 
वृन्दावनलाल वर्मा कै तीन ठेतिहासिक नाटक, सन्‌ १६६७, लेखक संतोष काव 
हरिङ्ृष्ण प्रेमी' के तीन सामाजिक नाटक, सन्‌ १६९६४, लेखक कुमारी सरला 
खुशो 
गुल्लेरीजी की कहानियां, सन्‌ १९६७, लेखक ललिता जद 
श्रीराम शर्मा के संस्मरण तथा रेखाचित्र, सन्‌ १६६७, लेखक कमारी विमलाधर 
"दिनकर" ओर उनकी उर्वशी, सन्‌ १६६७, लेखक स्वणेलता सूरी 
““गबन'', सन्‌ १६९७, लेखक शान्ता तिक्कू 
'रंगभूभि' एक अध्ययन, सन्‌ १६६७, लेखक रत्वाकुमारी कौल 
प्रेमचन्द के कथा साहित्य में गांधीवाद', सन्‌ १६६७, जनककमारी रंणा 
““उपन्यांसकार अज्ञेय""", सन्‌ १६६७, लेखक अनिल रंणा 
(नवीनजी का दोहा साहित्य", सन्‌ १९६८, लेखक निमला जोगी 
"० श्रद्धाराम "फिल्लोरी' जी का व्यवितत्त्व एवं कृतित्व", सन्‌ १६६८, लेखक 
सरला कमारी 
हरिङ्ृष्ण प्रेमी के तीन नाटक, सन्‌ १९६०, लेखक नैन्सी कौल 
पं० श्रीराम शर्मा की शिकार विषयक कहा निर्या, सन्‌ १६६८, लेखक नीना कौल 
अचल मेरा कोई" एक अध्ययन, सन्‌ १६६८, लेखक संतोषकुमारी भान 
“गढ कुण्डार' एक अध्प्रयन, सन्‌ १९६८, लेखक सरलाकुमारी गुरटू 
पाम राख' एक अध्ययन, सन्‌ १६६८, लेखक रत्नाकूमारी कौल 
(भारत भारती" एक अध्ययन, सन्‌ १६६०, लेखक नसौ शंच 
त्रेत ओर छाया" एक अध्ययन, सन्‌ १६६८, लेखक कीतिक्मारी गंजू 
“कर्मभूमि' एक अध्ययन, सन्‌ १६६०, लेखक फूलाकमारी गंजू 
प्रेमचन्द के उपन्यासो के नारी पात्र, सन्‌ १९६२ लेखक शामाक्‌मारौ राजदान 
(माधव की सिन्धिया' एक अध्ययन, सन्‌ १६६८, लेखक मीना जलाली 
"निर्मला" एक अध्ययन, सन्‌ १६६८, लेखक सन्तोष सपरू 
(जयद्रथ वध' एकं अध्ययन, सन्‌ १९६८, लेखक वीना चन्ना 
'नवीनजी की राष्टीय चेतना", सन्‌ १६६५, लेखक कूला वामजई 
“उमिला' एक अध्ययन, सन्‌ १६६०, लेखक वीणा इल 
“विराटा कौ पदिमनी' एक अध्ययन, सन्‌ १६६८, लेखक पूला कौल 
'पराया' एक अध्ययन, सन्‌ १६६८, लेखक मुन्तीकूमारी रेणा 
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१८ रामायण-ए-शर्मां का अध्ययन, सन्‌ १६६५, लेखक सरोजिनी हण्ड्‌ 

१६ 'विष्णुप्रताप रामायण' एक अध्ययन, सन्‌ १९६६, लेखक विजयमोहिनी कौल 
२० “रूपभवानी' एक अध्ययन, सन्‌ १९६६, लेखक सरलाकूमारी दर 

२१ वासुदेव रेह ओर उनका काव्य, सन्‌ १६७४, लेखक कुमारी मुन्ती भट्ट 


छ-- कश्मीरी तथा हिन्दौ के तुलनात्मक विषय पर आधारित विशेष- 
प्रबन्ध : 


१ महजूर ओर बालक्ृऽ्ण नवीन का तुलनात्मक अध्ययन, सन्‌ १६६३, लेखक भरषण- 


लाल कौल 
२ कदमीरी लोकगीतो ओर हिन्दी लोकगीतों का तुलनात्मक अध्ययन, सन्‌ १९६३, 


लेखक बन्सोलाल पंडित 
३ महाकवि सूरदास परमानन्द का तुलनात्मक अध्ययन, सन्‌ १६६४, लेखक विमला 


६ कमारी मिस्री 
४ लल्लेरवरी ओर कवीर कै दाशेनिक विचार का एक अध्ययन, सन्‌ १९६४ 


लेखक रानी कौल 


"~ 


श--- ~ 
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५ महादेवी वर्मा ओर हव्वाखात्रुन का तुलनात्मक अध्ययन, सन्‌ १९६४ लेखक 


न महा राजकृष्ण पेशन 
६ बिहारी मौर रसुलमीर का तुलनात्मक अध्ययन, सन्‌ १६६ लेखक शारिका वाम्जई 


७ परमानन्द ओर नरोत्तमस्वामी के सुदामाचरित का तुलनात्मके अध्ययन, सन्‌ 


प १९६६, लेखक कूम हण्ड्‌ 
= महजूर एवं नवीन की श्द्खारभावना, सन्‌ १६७२, लेखक राजक्ृष्ण कौल 


ज- लाखी तथा हिन्दौ के तुलनत्मक अध्ययन पर्‌ आधारित विशेष- 
प्रबन्ध : 


१ लाखी तथा हिन्दी के लोकगीतों का तुलनात्मकं अध्ययन, सन्‌ १६६८, लेखक 

दुर्जय छेवांग 

क्ञ-- पंजाबी तथा हिम्दी के तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित विशेष- 
प्रबन्ध: ५ 


१ पंजाबी एवं हिन्दी लोकगीतों का तुलनात्मक अध्ययन, सन्‌ १९९९, लेखक 
विजयलक्ष्मी सेठी 


ड--संस्छरृत तथा हिन्दी के तुलनात्सक अध्ययन पर आधारित विशेष- 
प्रबन्ध : 


१ वाह्मीकि रामायण तथा मानस के नारी पावो का तुलनात्मक अध्ययन, सन्‌ 
१९६८, लेखक त्रिलोकीनाथ गज्‌ 


श्रण्नि 


डा० रमेशकुमार शर्मा 
आचाये तथा अध्यक्ष, हिन्दी तथा संस्छृत विभाग कश्मीर विश्वदिद्यालेय, श्रीनगर (कश्मीर) 


विकासवादी विद्वान कहते हैँ कि आदि-मानव का परिचय अग्नि से आकस्मिक रूपसे 

हा होगा । अचानक विजली गिरने से वृक्ष आदिमे आग लग कर प्रकट हुई होगी, या 
ज्वालामुखी के लावे से आग की गर्मी का अनुभव उसे हुआ होगा, अथवा वांस आदि की रगड़ 
से दावाग्नि ने उत्पन्न होकर उसे अपनी गर्मी से परिचित कराया होगा । यह्‌ भी हो सकता 
है कि फक कर मारे गए या अचानक गिरे हृए पत्थरों से निकली चिनगारी से शुष्क घासादि 
के जलने पर आदि-मानव को अग्नि कौ उष्णता का परिचय मिलाहो। अग्निक तापसे 
परिचित होकर किसी प्रकार आकस्मिक रूप से आदि-मानव ने जले हृए मांस या अन्य भने 
पदाथ को भूख के कारण चाखा होगा ओौर यह अनुभव किया होगा कि जलने-भरनने से खाद्य 
वस्तु का स्वाद घटता नहीं अपितु बढ़ ही जाता है ओर वह खाने-चवाने मे आसान बन जाती 
है; इसके बाद गुफाओं मे अग्ति को सुरक्षित रूप से रखने का प्रयत्न आदि-मानव ने किया 
होगा । नृतत्त्व शास्त्री मानते दँ किं घुमक्कड़ आदि-मानवों के दलों में कुछ व्यक्ति प्रज्वलित 
अग्तिको सुरक्षित रूप से साथले चलने का ही कायं करते थे । एकवार वुन्च जाने पर ऊर्जा, 
ताप, भोजन, प्रकाश तथा हिल पशुमों से सुरक्षा प्रदान करने वाली अग्नि को पुनः सुलगाना 
कठिन ही होता होगा इसीलिए अग्नि की निरन्तर देखभाल ओर ईधन डाल-डालकर उसे 
निरन्तर सचेत" रखना एक प्रकार का कम॑ काण्ड वन गया । अग्नि में ईधन डालकर उसे 
प्रज्वलित रखना, उसे सन्तुष्ट रखने के समान रहा होगा । भोजन पकाने वाली, प्रकाश ताप 
एवं सुरक्षा प्रदान करने वाली, अग्नि के चारों ओर बैठे लोगों मे परिवार की भावना ओर उस 
परिवारः को एकत्रित करने ओर सुरक्षित रखने वाली अग्ति के प्रति पूज्य-भावना सहज ही! 
स्वाभाषिक रूप से उत्पन हो गई होगी । जो हम खाते हैँ उसका एक भाग अपने इस पूज्य 
अग्नि-देवता को देना चाहिए यह्‌ भाव सहज ही मानव के मन मे उत्पन्न हुमा होगा, ओौर 
यहीं से 'यन्ञ' की परम्परा आरम्भ होती है । ताप देने वाले, आदि-देवता भगवान सविता 
अर्थात्‌ सूथं के, धरा पर उतरे हुए रूप इस अग्नि-देवता के प्रति एक प्रेम, श्रद्धा तथा भय 
का भाव मानव के मन मे सहज ही जाग उठा क्योकि “भय विन होड न श्रीति'। मानवने 
अन्नि-दैवता कै पोषक रूप कै साथ-साथ दावाग्नि आदिके रूप मे अग्निक विनाशक-पीडक 

रूप को भी देखा । 
भारत कौ वेदिक संसृति, ईजिष्ट की प्राचीन संसृति, पारसी एवं यहूदी संस्कृतियों 
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मे अग्नि के पूज्य रूपके दशन होते है ओौर ये प्राचीनतम संस्कृतियां द । ओीक-रोमन संस्कृतियों 
मे अग्नि को प्रोमेथियस द्वारा देवताओं के यहाँ से चुराया जाना भी इसी तथ्य की ओर संकेत 
करता है कि अग्नि-देवताओं के पास होती थी या जिनके पास अग्नि हती थी वे देवता होते 
ये । भस्मीकृत हव्य ( एण छल ) प्राचीनकाल मे मध्यपूव के यहूदी करते थे इसके 
देतिहासिक प्रमाण है। 

पराचीन भारत मे अग्नि उत्पन्न करने के अनेक साधनों मे से (अरणी-मथानी' का 
यन्व सर्वाधिक पवित्र माना जाता था। इसका प्रयोग केवल शुष्क एवं ग्रीष्म प्रदेश तथा काल 
मेहो पाता था इसलिए इससे उत्पन्न अग्नि की वर्षा में रक्षा करना आवश्यक हौ जाता था। 
यज्ञ के लिए 'अरणी-मथानी' से अग्नि उत्पन्न करना एक विशेष पवित्र क्म माना जाता था॥ 

कालान्तर म मानव ने अग्नि के अनेक भिन्च-भिन्न प्रयोग आरम्भ किए ओर उसके 
अनुसार स्वेदा पवित्र रहने वाली अ स्ति के भिन्न-भिन्न नाम भी रवे गए जौ कि उसके विलग 
रूपों या भाव-मुदराजों (अर्थात्‌ 1००08) पर जाधास्ति ये । जातवेद, अग्नि, अनल, वैश्वानर, 
विष्णु, यज्ञ, सन्त, धरूममुख, धूमकेतु, पावक आदि अग्नि के नाम इसी प्रकार विकसित हृए 
ह । अग्नि वास्तव मे ऊर्जा एवं प्रकाश का भूल स्रोत है, जिसे उत्सन्न करने ओर जिसक्रौ 
सुरक्षा करने मे आदिकाल से आज तक मानव-सभ्यता लगी हुई दै । सूर्य. से लकड़ी जलाकर, 
पत्त जलाकर, कण्डो से, कोयलों से, खनिज एवं वनस्पति तेलो से, विजली से, जैसे हो वैसे 
अग्नि, प्रकाश एवं ऊर्जा मानव के अस्तित्व के लिए परमावश्यक हैँ । वास्तव मे सभ्यता का 
विकास ऊर्जा के लोतो का, अग्नि-ताप उत्पन्न करने का विकास मात्र है । 

पाक-यज्ञ की ( अर्थात्‌ भोजन बनाने की ) अग्नि, विभिन्न प्रकार के यज्ञो की अग्नि 
तथा मसान पावक में हिन्दुओं ने अग्नि के विभिन्न भेद किए । श़वदाह करने वाली चिता की 
अग्निका अन्य कोई प्रयोग नहीं हो सकता यह मानकर उसमे किचित अपविव्रता का भाव 
आरोपित करते हुए भी उसके आदर में कमी नहीं हई क्योकि वही तो स्वगे (या जिन्हे नकं 
जाना हो उनके लिए नकं) जने-लेजाने का साधन-वाहन था । जठराग्नि, वड़वाग्ति तथा 
दावाग्नि के इन तीन भेदं मे प्रथम दो सूक्ष्म एवं अमूत है ओर विशेष-विशेष प्रकार की ऊर्जा 
के प्रतीक है । ईधन के आधार पर भी प्राचीन काल मे अग्निके भेद किए जाते थे, ओौर इसी 
कारण यज्ञो कौ अग्नि के लिए धव" आदि कौ पवित्र लकड़ी का प्रयोग होता था । गोवर के 
कण्डे की अग्नि, धान के छिलकों की अग्नि, रुई मे लगने वाली आग, फूस की आग, आंधी की 
आग आदि के मेद उसके आधार (ईधन) के अनुसार तथा उसकी प्रवृत्ति ( ज्वलन-शीलता ) 
पर आधारित ह । 

अव हम अग्नि के मनोवैज्ञानिक, भावात्मक अथवा प्रतीकात्मक रूप का विवेचनं 
करगे । . कठोपनिषत्‌ में विनाचिकेत' अग्नि का संकेत है । नचिकेता का अथ है, ^न जानने 
वाला" ओर जिज्ञासु । वाजश्चवस ऋषि का पुत्र नचिकेता यमाचायं के पास मृत्यु के रहस्य को 
जानने के. लिए जाता है । यमाचा्यं परमगुरू के प्रतीक टै, उन्होने नचिकेता को सफल-जीवन 

` एवं मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का उपाय वताया जिसका सार है लिनाचिकैत अग्निका 

साधन । कठोपनिषत्‌ में कहा दै-- 


वरिणाचिकेतस्व्िभिरेत्य सम्धि विकमङृत्तरति जर्घमूत्यु । 
ब्रह्मजज्ञं देवमीड्यं विदित्वा निचा्येमांम्‌ शा न्तिमतथन्तसेति १ 


१. प्रथम वल्ली, श्लोक १७ ॥। 
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ब्रह्य चर्य, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ एवं सन्यस्त इन चारों आश्रमो के मध्य की तीन सन्धियों 

की तीन अग्निजं का साधन करने पर यहाँ बल दिया गया है । इस क्रम से पार होना आवश्यक 
है । असमय का अनावश्यक वैराग्य उसी प्रकार अनुचित है, अदितकर हं जैसे बुढ्पि कौ 
भोग-लालसा । यही वैदिक-हिलद मान्यता का सार है । योगियां मे पचार सेवन तथा श्मशान 
अग्निका साधना, पेड से उलटे लटक कर नीचे जलने वाली आग का धुआ पीना, बह्याचार 
के उदाहरण दै; तथा "दशम द्वार' पार करके स्फोट के बाद ज्योतिदंशंन करना आन्तरिक 
प्रकाश की प्राप्ति के सूचक हैँ । इनमें भी बाह्य अग्नि मात्र साधन है, साध्य आन्तरिक प्रकाश 
ही है । अग्निक, प्रकाश के, अभाव से उत्पन्न होने वाला अन्धकार अज्ञान का प्रतीक है ओर 
भय एवं दुख का कारण है । अग्नि से उत्पन्न होने वाला प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है तथा सुख 
एवं आनन्द का कारण दै, ओर वही जीवन का साध्य है, परमप्राप्य है। अग्नि तथा प्रकाशं 
के विना कोई साधना, कोई उपासना सम्भव नहीं है । दग्ध होना, जलना, तपना, सिकना, 
जुलसना ये केवल वाह्य तथा शारीरिक प्रक्रियाएं ही नहीं टै, आन्तरिक भी होती हँ भावात्मक 
एवं मनोवैज्ञानिक भी हैँ । इसीलिए, ईर्ष्या, विरह, क्रोध ओर वैर तथा चिन्ता में व्यवितिका 
जलना माना गया दै, ओर यह भी माना गया है कि यह दाह व्यवित को अन्धा अर्थात्‌ मोहित, 
भ्रमित एवं अविवेकी वना देता है । इसी कारण क्रोधान्ध का मुहावरा वना है । अक्रोधी सवसे 
बड़ा योगी एवं सन्त माना गया है, यद्यपि उचित कोध जिसे मन्यु कहते हँ समाज का साधक 
है, इसीलिए बालकों के सुमन्णु, उपमन्यु, अभिमन्यु आदि नाम रवे जाते है । इस भीतरी दाह 

को वश मे करना, उसे णीतल करना, योगी एवं साधक का सवसे वड़ा साध्य होता है । 

इन्द्रियों से अनुराग, उससे इच्छा ओर उसकी अपूति पर क्रोध उत्पन्न होता है । क्रोध से 

मूढता ओर बुद्धिनाश होता है भौर अन्त में व्यवित नष्ट हो जाता है । श्रीमद्भगवद्गीता में 

भगवान ने कहा है-- 


ध्यायते विषया्थुसः संगस्तेषूपजायते । 
संगात्संजायते कामः कामात्क्रोधो भिजायते ॥ 
करोधाद्‌षवति सम्मोहः संमोहा्स्मृति विश्रमः । 
स्मृति्रंशादुबुद्धिनाशो बुद्धिनाशास्रणश्यति ॥ 


यह्‌ आन्तरिक अग्नि जीवन भर ही नहीं जन्म-जन्मान्तरो तक जलाती है जौ र बाह्य- 
दाह से अधिक भयानक होती दै, इसीलिए कहा गया है किं चितासे भो चिन्ताकी आग 
गरीयसी" है, अधिक दाहक है क्योकि चिता मरे को जलाती है परन्तु चिन्ताग्ति जीवित को 
जलाती है भौर सोते-जागते निरन्तर जलाती है । अग्नि के स्थुल-सूक्ष्म दोनों रूप दो कायं 
सम्पन्न करते दै । उचित एवं नियंचित रूप मे उसकी उपासना एवं उसका प्रयोग करने से 
वह्‌ हितकारी, लाभकारी एवं सहायक बन जाती है, भोजन, प्रकाश, ऊर्जा आदि देती है । 
परन्तु अनियं त्रित एवं अनुचित प्रयोग करने पर विनाशक-दाहक एवं अहितकर हो जाती है 
इसीलिए अग्नि को सर्वदा आदर एवं भय से देखना चाहिए, उसके साथ खेलना नहीं चाहिए | 
(जाग से ेलना" वास्तव मे “आग से खेलने" के समान है । 
= ह समादर की भावना भारतीय मनीषा का जाधार है। “ईशावास्योप- 


१. म० २, श्लोक ६२-६३ । 
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अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्धान्‌ । 
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूपिष्ठां ते नम क्ति विध्रेम 11" 

अर्थात्‌, हे अग्ने ! हे देव ! तुम सव प्रकार के कर्मो को जानते हो । तुम हमे उत्ति 
के लिए रेते मागं पर ले चलो जो सुपथ हो । जो कुटिल पाप-मागं है उसे हमसे अन्तरात्मा 
का युद्ध कराकर प्रृथक करो । हम वार-वार तुम्हें नमस्कार करते ट । सम्पूणं यज्ञ-कमं का 
सार तथा उदेश्य इस श्लोक में निहित दै । जैसा मैने आरम्भ मे कहा है, यज्ञ तथा हवन में 
जातवेद अर्थात्‌ सारे ज्ञान के ज्ञाता, एवं उसके स्रोत से उत्पन्न अग्नि-देवता को उनका भाग 
दिया जाता है ओर कहा जाता है-- 

इदम्‌ अग्नये जातवेदस्य इदन्नमम्‌ । 

“तेरा तुक्लकूँ सौपता क्या लागै है मोर" ग्रा कहिए “त्वदीयवस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव 
समर्पये" का इससे उत्तम अन्य उदाहुरण नहीं मिलता 1 त्याग, लोकटहित, वातावरण एवं पसि 
वेण की शुद्धता, व्यक्ति तथा समाज के समन्वित हित के साथ-साथ तन-मन-मस्तिष्क की 
पविद्रता का सवोत्तम साधन यज्ञ है ओर उसका आधार अग्निदेव है । अग्ति-देव जलकर 
ओर जलाकर जो छोढते हँ वह राख उनकी "विश्रुति" है, वह अग्नि-देव का एिश्वयं है । इसी- 
लिए, है ! अग्नि-देव हम तुमह बारम्बार नमस्कार करते ह| 


¶. श्लोक १८ । 


बीसवीं शताब्दी की हिन्दी कविता मेँ प्रतीक तथा विम्ब-विधान 


डा० मुहम्मद अगूनर्वा ्रेमी' 
एम० ए० (हिन्दी तथा संस्कृत), पीएच० डी०, डी० लिट्‌ 


वीसवीं शताब्दी के द्वितीय दणंक की हिन्दी कविता मे कला-वोध भौर अन्तषचैतन्य 
कै सामंजस्य के साथ-साथ नवीन निकपों की खोज ओर नये सौन्दयं उपादानों के सजेन की 
क्षमता प्रकट हुई दै । इसमें कोई सन्देह नहीं कि छायावादी कला-वोध अपने नवीन भाव- 
वैचिल्य की व्यंजना कंरता हुआ एक रोमानी संसार में मानव-मन को रस-विभोर कर देता 
है। लेकिन शीघ्र ही इस शताब्दी के चतुर्थं दशक मे इस कला-बोध के विरोध में प्रगतिवाद 
खड़ा हो गया । उसमें जब वस्तुनिष्ठता आई तो रोमानी रंग फीका पड़ने लगा । रूपवादी 
आधार के विरोध मे कवि अपनी कला का अन्वेषक न होकर केवल वस्तु का प्रचारक हो 
गया । अतः कला सिस्कने लगी वयोकि विचारों ने उसके सौन्दयं ओौर विशेषकर भाव-सौन्दयं 
को अवरुद्ध कर दिया था । इसकी प्रतिक्रिया में पंचक दशक में प्रयोगवादी दुष्ट रूपवादी 
प्रमोगों कै रूप में उभर कर आई । इस कविता मे विचितर-विचितर प्रयोग हुए ओर एेसा लगा 
कि कला-बोध की सहजता ही समाप्त होने जा रही दै । लेकिन छठे दशक मे नयी कविता ने 
उसका उद्धार करते हुए कला-वोध के विषयानुरूप प्रयोग पर बल दिया । यहीं रचना-धमिता 
का पर्न उठता है ओर कवि अपनी चेतना के मस्तित्व के लिए कर्ता अर्थात्‌ सजंकत्व प्रमा- 
णित करने लगता है । उसके भीतर जो खष्टा है उसकी तलाश विक्चानयुग की वौद्धिकता ओर 
आधुनिकता के तकाजें क रूप में ओचित्य को सिद्ध करती है । नयी कविता के निकष एवं मूल्य 
विग्वव्यापी स्तर पर स्वे गये दँ ओर अनुभूति की प्रामाणिकता के साथ-साथ इन कला मूल्यों 
के सामरस्य को उसी व्यापक स्तर पर परखा भो गया हं । 

इस शताब्दी के सप्तम दशक भें साटोत्तरी कविता के विभिन्न नामों का शोर सुनाई 
देता दै । नई कविता में मोहभग (डिसइल्युजनमेट) पूरणंरूप से नहीं हुमा था लेकिन्‌ अकविता 
अतिकविता, नवगीत, अस्वीकृत कविता, विद्रोही पीढी, कूद पीढ़ी, शरव पीद़ी, वीट पीढ़ी, 
ठोस कविता, युथत्सावादी कविता, निदिशायामी कविता, अगली कविता, सहज कविता, 
सनातन सूर्थोदयी चरुतन कविता मौर विचार कविता आदि मे मोहभंग की तीव्र अनुभ्रुति के 
साथ-साथ कला निकषों ओर मूल्यों क अस्वीकृति सुनाई देती है । लेकिन अकविता से विचार 
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कविता तक जो भी स्वर सुनाई देते है उनका वीरजाकूर नयी कविता कौ जमीन में ही हा 
दै। साटोत्तरी कविता मे जो असंतोष अस्वीकृति ओर विद्रोह का स्वर गूजा है वह क्रतई 
मुवितवोध के स्वर से विच्छिन्न या भिन्त नहीं माना जा सकता है । अन्तर इतना ही है कि 
साठोत्तरौ कविता मँ जीवन की मूतियां दूटती हई स्वर की तल्खी, व्यथा जौर जाक्रौश कौ 
ध्वनि विेर देती है लेकिन नयी कविता मे समग्र जीवन की प्रामाणिक अनुभूतियो को जीते 
जागते परिवेण मेँ सहैना गथा है । साठोत्तरी कविता में भविष्य के सपने टूट जाने से जीवन 
तनाव ओर संत्रास से आन्दोलित हो उठा ओर फिर आक्रोश तथा नपंसकता के साथ बुल्लकर 
एक निरभ्र अंधकार में डूवता हुआ प्रतीत होने लगा । इसी वौच अमरीका के बीट कवि 
एलेन गिसवर्गं के आगमन से नई पीढी को अघोरी जीवन-द्शन प्राप्त हो गया । श्याम परमार 
सौ मिव्रमोहन, जगदीश चतुर्वेदी, श्री राम शुक्ल, मणिका मोहिनी, गंगाप्रसाद विमल, निर्भयं 
मल्लिक, लीलाधर जगृड़ी, अचला शर्मा आदि कवियों मँ जो यौन प्रतीकों का प्रयोग हुआ है 
वह्‌ अघोरी जीवन-द्शन को ही द्योतित करता है । लेकिन नयी कविता में प्रामाणिक अनु- 
भूतियों को प्रतीकों ओर विम्बं के माध्यमसे सार्थकता प्रदान की गई दहै। इस आधार पर 
छायावादी कविता ओर नयी कविता की सौन्दर्यानुभूति के उदात्तीकरण में साम्य दिखाई 
देता है। 
प्रतीक-विधान--जयशंकर प्रसाद ने निराला जी की "गीतिका" में दो शब्द्‌ लिखते 
समय यह्‌ धारणा व्यक्त की है कि कविता मै प्रतीकों का सम्बन्ध उस रहस्यानुभूति से है जो 
युग के अनुसार अपने लिए विभिन्न आधार चुना करती है ।१ प्रायः बहुत से लोग इस रहस्य 
मयता को नहीं समज्ञ पाते इसलिए वे प्रतीकों का अथं भी उनके उपयुक्त सन्दभं मे नहीं ग्रहण 
कर पाते हँ । फरंसीसी कवि मलामं के प्रतीक लोगों को प्रायः दुरूह प्रतीत होते थे लेकिन 
जिन लोगों मे उसके रहस्यमय अवगठ्न को उठाने की शक्ति होती थी वे उसके प्रतीको से 
आनन्द प्राप्त करते थे । अतः जव प्रतीक समज्ञ मे आ जाते हँ तो वही आनन्द देते हँ जिसे 
मलार्मे कवि दृष्टि द्वारा स्वयं अनुभव किया करता था । २ कठिनाई का एक कारण यह्‌ भी 
है कि प्रायः दाशंनिक या रहस्यवादी कवि प्रकृति का चित्रण करते समय यथक वात करता 
है । प्रायः छायावादी युग की दाशंनिक चेतना इन्हीं दयर्थक प्रतीको के माध्यम से व्यक्त हई 
है । प्रसाद, पंत, निराला ओौर महादेवी वर्मा की कविताओं मे यहं द्रयथेकता अंग्रेजी के प्रसिद्ध 
रहस्यवादी कवि विलियम व्लेक के आधार पर्‌ त्रकट हुई है । व्लेक के लिए प्रत्यक्ष प्रकृति 
पृष्ठभूमि में विद्यमान किसी अन्य परोक्ष रहस्यमयी सत्ता के प्रतीक के रूप मे प्रतीत होती है। 
अतः वह अपरोक्ष प्रकृति को परोक्ष शविति की व्यंजना का माध्यम वनाता है 8898 
{० 9104 गफ2४8 07 ९पय४ 10178 १४8 0{ 9116 10 12166 25 8 59700], 28 2 
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१. आलम्बन के प्रतीक उन्हीं के लिए अस्पष्ट होगे, लिन्होने यह नहीं समन्ता है कि रहस्यमय अनुभूति, 
युग के अनुसार अपने लिए विभिन्न आधार चुना करती है 

~ प्रसाद, गीतिका, निराला, भारतीय भण्डार, प्रयाग, पृ०२॥। 
2, ए07 {715 76850 1/19118716'8 7067४ 18 7076 010००1६ 00811 8४ 00ना &7९8॥ 0०60४ 
1116 र0110...... ए१ ऋ (06 5708018 976 171611181016, 88 11४ 06१ 876, {6४ @0परट 
28 70 0107 7९700 ०16, {€ {7806667067{81 10४ 06) कधशाश्ाण€ {0000 17 1118 
7061631 1500. -706 पछ11\286 9 8४710011500, ©. 24. 8079, २8९6 7 (10७तवण्ला०ण) 

3. 1४561 10 ए08119 1168197६. ©4701106, १. 2. 50078607, ए8&€ 138 - 


२६ वितस्ता शोध संचयिका : वसन्त अंक १६८३ 


ह 1 पंतजी ने प्रतीक-सिद्धान्त को स्पष्ट करते हुए प्रतीक को अव्यक्त की अभिव्यंजना का 
माध्यम ही माना है-- 
जो अव्यक्त रहा अन्तर मे, 
सुबत, अगीत रहा ध्वनि स्वर मे, 
उसे प्रतोकों हौ मे बिम्बित 
रहने दो, रहने दो \१ 
छायावादी काव्य मे प्रतीक-विधान का रूप आध्यात्मिक अथवत्ता के साथ एेन्द्रिय 
प्रत्यक्ष पर आधारित है । यह मान्यता हीगेल की मान्यता से साम्य रखती है । हीगेल के 
अनुसार उत्कृष्ट प्रतीको मे आध्यात्मिक संकेत ओर एेन्दरिय निवेदन के बीच समतोल रहता है 
अथवा आध्यात्मिक संकेत की अधिकता रहती. है ।२ प्रसाद के "कामायनी" में शौवदशेन से 
सम्बन्धित अनेक प्रतीकात्मक प्रयोग इसी मान्यता पर आधृत प्रतीत होते हँ । कामायनी के 
अतिरिक्त “ल्चरना' मे अनेक एेसे गीत रै जह आध्यात्मिक संकेत देने वाली प्रतीक-योजना 
मिलती है । एक उदाहरण पर्याप्त होगा-- 
शिशिर करणो से लदी हुई कमली के भीगे है सब तार । 
चलता है पश्चिम का मारुत लेकर शोतलता का भार॥ 
न नत + 
सुप्रमात मेरा भी होवे इस रजनीका दुःख अपार) 
मिट जावे जो तुमको देखू, खोलो प्रियतम खोलो ह्वार ॥\२ 


यहाँ पर “कमली' मायामय जीवात्मा के शरीर का प्रतीक है । पश्चिम का मारुत 
जागतिक कष्टों का प्रतीक है ओर सुप्रभात ज्ञान की स्थिति को सूचित करता है ओर रजनी 
सांसारिक जीवन का प्रतीक है। निराला जी की प्रसिद्ध कविता "तुम ओर मै" आध्यात्मिक 
तथा रहस्यात्मक प्रतीकं की संसुष्टि एक अपूव सौन्दर्यं के साथ करती है । इस कविता में 
(तुम' अव्यक्त ब्रह्म ओर भ" जीवात्मा का प्रतीकं है। आध्यात्मिक अद्वैत की अभिव्यंजना 
इन प्रतीको के आधार पर बहुत ही कलात्मक प्रतीत होती है-- 
तुम तुंग हिमालय शुग मौर मै चंचल गति सुरसरिता, 
तुम विमल हदय उच्छवास ओर मै कांत कामिनी कविता 18 
कहीं-कहीं निराला जी मधुर अनुभूति को रेन्दरिक वोध के साथ प्रतीकों मे ढाल देते 
= ¢ 
तुम पथिक दुर के शान्त ओर में बाट जोहती आशा । 
तुम भव-सागर दुस्तार, पार जाने की में मभिलाषा। 
तुम स्वेच्छाचारी मुक्तणुरुष मे प्रकृति-प्रम जंजीर । 
तुम आशा के मधुमास, ओर में पिक कल कूजन तान 1 
तुम मदन पंच शरहस्त, भौर में हूं मुग्धा अनजान ॥\* 


१. पंत--वाणी, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, १९१५८, प° ४१ । 

2. ९९९, (6 1103079 ° 519€ 71. 10700, 1920, 2986 30. 
३. प्रसाक्--क्षरना (खोलो दार), प° २१॥ 

४. निराला--अपरा (दुम मोर मे), प° ५८ । 


भ. बही, पू० ५९। 








~ - ~ 
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निराला जी ने “राम की शक्तिपूजा' कविता में साधनामलक प्रतीको का प्रयोग किया 
है । ये प्रतीक सिद्धो ओौर सन्तो की कविता में प्रचुरता के साथ प्रयुक्त हृए दहै । निराला ने 
योग-साधना के गुह्य प्रतीकों का प्रयोग इस प्रकार किया है-- 
कम क्रमसे हुए पार राघव के पंच दिवसः; 
चक्र से चक्र मन चटता गया ऊध्वं निरलस । 


०००० ०७७०० ००१०००० ११०० १००११००१००००१०००१०५१००००१००१ 


लेकिन पंतजी के काल्य मेँ अधिकतर रहस्यात्मक प्रतीको की विविधता मिलती है। 
रहस्यात्मक प्रतीकों मे दृश्य वस्तुओं मे अदृश्य संकेतं अथवा प्रत्यक्ष मे परोक्ष संकेतों का 
आधान किया जाता है । निम्नलिखित उद्धरण में पन्त ने भेरे सुकुमार, (लहरों के हाथ' ओर 
"उस पार' कै दवारा अदृश्य संकेत प्रस्तुत किया दै-- 


कभी उडते पत्तो के साथ 

मुस्ते मिलते मेरे सुकुमार, 
बाकर लहरों से निज हाथ 
बुलाते, फिर मुक्चको उस पार ।" 


महादेवी वर्मा के प्रतीक मुख्य रूप से रहस्यात्मक है लेकिन वे अध्यात्मिक प्रतीको 
स अपेक्षत अधिक कलात्मक रूप प्रस्तुत करती है । वे दीपक को साधना के प्रतीक मे, दपंण 
को माया कै प्रतीक मे, पिजर को वन्धन के प्रतीक मे ओर कालासिन्धु को पापपुणं ससार 
कै प्रतीक म बहुत वार प्रयुक्त करती दिखाई देती हं । उदाहरण के लिए निम्नलिखित प्रतीक 
देखिये जिसका आधार आध्यात्मिक है । 


टूट गया वह दर्पण निम॑म ! 
उसमे हंस दी मेरो छाया, 
मुक्षने रोदी ममता साया, 
अभ्रु हास ने विश्व सजायाः 
रहे खेलते आंख मिचोनी 
प्रिय ! जिसके परदे में नँ", (तुम' ।* 
या 
तोड़कर वह मुकुर जिसमें खूप करता लास 
पुता आधार षया प्रतिबिम्ब का मावा १२ 


नयी कविता मे कहीं-कहीं तो सांगरूपक के आधार पर प्रतीक-योजना दिखाई देती 
है । सर्वेश्वर की प्रतीक-योजना द्रष्टव्य है-- 


तुम एक यावा हो 
जहाँ कुछ छूटने का अथं 
कुछ मिलना है, 


१. पंत-देखिये छायावादं का सोन्द्यं शास्त्रीय अध्ययन, डा० कुमार विमल, प° २६५॥ 
२. महादेवी वर्मा--भधुनिक कदि, हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, चतुथं संस्करण, प० ६३ ॥ 
३. महादेवी वर्मार, साहित्य लवन भया, १९४४१ पू* २९ । 
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जहां हर थकान 

एक नयी स्फूति हैः 

जहां परिवतेन का अथं 
मेरा खुद का बदलना है 
जहां हर अनुभूति 
ईश्वर की सूति है।१ 


अजेर जी ने प्रतीक-योजना की एक नयी भंगिमा प्रस्तुत की है जहाँ आध्यात्मिक तथा 

रहस्यात्मक संकेत मिलते हैँ ओर साथ ही एक व्यापक संवेदना को अभिव्यक्त करने की क्षमता 
इन प्रतीकं मे है-- 

मेरे कोटि-कोटि लहरो से सजे एकमात्र मोती 

ओ विश्व प्रतिम, 

अब तु इस कृती सीप को अपनेमें समेटले, 

यह्‌ परिहश्य सोख ले । 

स्वाति बृंद | चातक को भात्मलीन तु करने । 

गो वरिष्ठ | ओ वरदे | वरले [२ 


यहां कृती सीप' कवि कौ संवेदना का, कोटि-कोटि लहर जीवनानुभूतियों तथा मोती 
कलानुभ्रुति के अभिव्यक्त रूप का प्रतीक है । इसी प्रकार उनकी प्रसिद्ध कविता नदी के दीपः 
मे प्रतीको का प्रयोग नवीनता के साथ हुआ है । अज्ञेय ने दाशंनिक चेतना की अभिव्यवित के 
लिए मनोविश्लेषणवादी प्रतीको कौ रचना की है । कही-कहीं युग के आदिम विम्ब या भाव 
प्रतिमारूप ( 70116157 ) भी मिलते है । सेतु, नदी के दीप, शंख ओौर सीपी इत्यादि के 
प्रतीकं विम्बात्मक रूप में उभरे ई। वे सागर तट की सीपियों के द्वारा आधुनिक मानव- 
व्यवितत्व का एसा ही प्रतीकात्मक रूप यहाँ द्रष्टव्य है-- 
ये ट्टी हई रंगीन : 
इन्द्रधनु रोदे हृए ये 
रेत से मिस चले से भी स्निग्ध, रगारंग 
जसे प्यार ।२ 


मुक्तिवोध के हाँ प्रतीको का मनोवैज्ञानिक प्रयोग हआ है । चांद का मुंहटेढाहै' 
शीषेक कविता म करप को गगन पर लगाया गया है, टे मुंह वाले चाँद की रोषनी एेयारी 
करती है । उसको एेयारी के दवारा मुक्तिवोध समाज का पुरा चित्र एक यथार्थवादी कलाकार 
के रूप में प्रस्तुत कर रहै है । यहाँ हडताली पोस्टर, उसकी व्याख्या, चिमगादड, भयभीत 
पक्षी, गुप्तचरो की प्रतिनिधि बिल्ली, गांधी के पुतले पर वैठा हुमा घुगघु, चौराहे पर खडी 
हई भरो कौ सिन्दररी गेरई मति, जुवं का तात्ुत वरगद, हनुमान चालीसा पदता ह आमस- 
मान वावा संस्कृति के कोहरीले धुएं से भूतो के गोल-गोल मटके से चेहरे इत्यादि प्रतीको के 
द्वारा प्रगत्ति शीलता ौरं प्रतिक्रियावादी तत्त्वों की अलक ्रस्तुत है । बरगद का वृक्ष जीवनः 


१. सरवेश्वरदयाल सक्सेना--एक सुनी नाव, प° ३३ 1 
२. अज्ञेय--कितनी नावो में कितनी वार (मोनिस्तंगममेतर), पृ २५। 
३. अन्ेय--इन्द्रघनु रोदि हए ये, पृ ९६। 


^~ 


[9 


वीसवीं शताब्दी के हिन्दी कविता मे प्रतीक तथा विम्ब-विधान २६ 


के अनुभवो का प्रतीक है जिसे इतिहासवोध भी कह सकते है १ इसी प्रकार ब्रह्मराक्षस मेँ 
कवि ने शहर के छोर पर, खण्डहुर के वीच परित्यक्त सूनी वावड़ी में स्नान करने वाले ब्रह्य- 
राक्षस के प्रतीक के हारा आधुनिक मानव को नग्न कर दिया ह । अपे अहु के वोज्ञ से दवा 
हुआ ब्रह्य राक्षस जव कभी वावड़ी के जल मे सूयं की किरणों का प्रतिविम्ब देखता है तो उसे 
लगता है जैसे सूयं ्ुककर नमस्ते कर रहा हो- 


कितु गहरी बावड़ी कौ भीतरी दीवार पर 
तिरी गिरी रवि-रश्मि के 

उडते हुए परमाणु जब तल तक पचते है कभी, 
तव ब्रह्मराक्षस समज्नता है 

सये ने ककर नमस्ते कर दिया ।२ 


यहां जल चेतना का प्रतीक है, ब्रह्मराक्षस नग्न तथा विद्रूप शवित का प्रतीक है । 
युग के अनुसार सामूहिक अचेतन ( (०11९०1५९ "०९००८१०४ ) की भाव-प्रतिमाओं या 
आदिम विम्बों ( ^"061#0८8 ) का ज्ञान या मन में प्रवेश व्यवितत्व विकास कौ हष्टिसे 
वहुत जरूरी होता है । मनुष्य के लिए इन भाव-प्रतिमाओं की चेतना होना व्यवित के लिए 
उपयोगी है । 

मूत-अमूतं तथा विम्ब-विधान-- सहज तथा उत्तम कविता की भाषा चित्तमय अथवा 
मूतं हु करती है । यदि भाषा में यह गुण न हो तो भाव-व्यंजना बहुत ही अग्राह्य हो जाती 
ह । अमतं भावों गौर विचारों को संगीत तथा चित्तमयता सुग्राह्य वनाने के साधन है । कारण 
यह्‌ दै कि चित्रकला में ह्य-विम्बों की प्रधानता होती है ओर विम्ब-विधान ( इमेजरी ) में 
रूप, रस, गन्ध, स्प ओर श्रवण इत्यादि सभौ दन्द्िक अनुभवो मे मन को प्रभावित करने 
की क्षमता होती है ।२ कवि विम्ब-विधानके हारा देन्द्रिक अनुभवो को काव्य मेंज्योंका 
त्यो अवतरित नहीं करता है क्योकि कवि का जीवन कै प्रति जो दृष्टिकोण होता है उसका 
प्रतिविम्ब पड़ने से उस यथा-तथ्य-चिवरण में भी विशिष्टता आ जाती है। लेकिन इस 
विशिष्टता के साथ कविता में शाश्वत सत्य (इटरनल टर्‌ थ) का होना आवश्यक है तभी जीवन 


१. भसे प्रगतिशोल ~ विद्रोहारमक शक्तियों का प्रतीक है इसौलिए बरगद इतिहास बोध से बहस करता है-- 
भैरों ओर वरगद मे वहस खड़ी हई है 
जोरदार जिरह कि कितना समय लगेगा 
सुबह होगी कव ओर 
मुश्किल होगौ इर कव 
समय का कण-कण 
गगन को कालिमा से 
वृंद-वृंव च रहा 
तडित उजाला बना 
| -चांदका मह टेढ़ा है, प° ४६। 
२. कवि- जनवरी १९५७, प° ५४॥। ॥ । 
3. 7० ए0४#0001081515 200 10 पाव 01165 172हला४ 10 00८79 15 106 6ए€8900 (वतन 
€ए0€ा161८6 €0270९116 07०) 31807, 1<817, 58||, 1061 804 1516, 1710 एष्टा 11656 
01220615 17765860 ००० 176 ्र70 870 36101171 10 ४€ा56 17 506ा1 3831100 85 10 7९66811 


25 ४1४101४ 4० 4111011४ 28 0551916 (१6 0००] 56758003. 
--०९16--10€ 1709 ना# 01 16818 376 516116४. 90 ००९, ९886 3. 
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` का चित्र उभर सकता है ।१ मूतं तथा अमूत म अन्तर यही टै कि एक में वस्तु के विभिन्न 
तत्त्वों को संश्लिष्ट रूप में देखने की प्रवृत्ति दिखाई देती हं दूसरे में विश्लिष्ट रूप मे देखने 
की विशेषता पाई जाती है । अमुतन (^.0517801107) कौ विधि पर आधारित मानव-कल्पना 
व्यापक यथार्थं को कुछ सार्थक विम्बों मे देखने की शवित प्राप्त कर सकी है। अमू्तन की 
क्रिया मन की वह्‌ शक्ति है जिसके द्वारा वाह्य वस्तु को अपने में विश्लिष्ट करके एक स्वतः 
पूणं इकाई के रूप मे देखा जा सकता है । वस्तु को घटाकर विम्ब ओौर विम्ब को भी परि- 
सीमित करके प्रतीक के रूप में परिवर्तित करना अभूतेन ( ‰08118011011 ) की विधिहै। 
अतः कवि इस अमूतंन-विधि से वस्तु के स्थान पर मन मेएकहीखरूपको रहने देता दै जो 
उसके द्वारा सम्पूण वस्तु को प्रतिभासित करता ट। काव्य मे प्रतीक-योजना इसी अमूतेन- 
विधिकादही परिणाम है। 

मर्तरूप का सम्बन्ध प्रत्यक्षीकरण (एन००(०0) की विधि से हे । प्रत्यक्षीकरण के 
सम्बन्ध मे सभी दाणंनिक एकमत नहीं हैँ । शंकराचार्य ने प्रत्यक्च ओर इन्द्रिय-ग्राह्य रूप को 
माया कहकर मिथ्या घोषित किया जवकि चार्वाक प्रत्यक्ष को ही सत्य मानते है । नैयायिको 
के मतानुसार इन्द्रिय तथा अथं के सन्निकर्षं का नाम ही प्रत्यक्ष है । इसी प्रत्यक्ष के आधार 
पर वै उपमान को भी एक प्रमाण मानते हैँ जहाँ एक वस्तु को देखकर उसके सादृश्य से दूसरी 
वस्तु का ज्ञानं होता दै । दसी उपमान का काव्ये संस्चनात्मक कल्पना के आधार पर गहरा 
सम्बन्ध है । मनो विश्लेषणवाद ने प्रत्यक्षीकरण के सम्बन्ध मे नवीन तथ्यों को खोज निकाला 
है । फ़्ायड के मतानुसार विम्बं की सृष्टि मन के उपचेतन स्तर पर होती है । यह उपचेतन 
स्तर ही मनुष्य की समस्त सुष्टि का रहस्य है । विम्बों का सृजन इसो स्तर पर होने के 
कारण आधुनिक कविता मे जो रूप सम्बन्धी धारणा है वह विशेष रूप से स्पष्ट हौ जाती है। 
मनोविज्ञान ओर साहित्य का यही अटूट सम्बन्ध है क्योकि प्रत्यक्षीकरण में णन्द्रिय-बोध का 
अथं के साथ सम्बन्ध होता है अतः प्रत्यक्षीकरण की क्रिया का भाषा के विकास के साथ 
चनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। प्रसिद्ध दानिक ह्वाइटदेड ने कलात्मक अथवा 
साहित्यिक प्रत्यक्षीकरण की क्रिया के तीन स्तर बताये है । प्रत्यक्षीकरण के प्रथम स्तर पर 
बाह्य परिवेश के प्रति व्यक्त होने वाली आदिम विशुद्ध नैसगिक क्रिया ( प्योर इर्स्टिविटव 
एक्शन ) प्रत्यक्षा्मक उत्सुकता मे होती है। दूसरे स्तर पर मानसिक प्रतिफलन की क्रिया 
(रिफलैक्स एक्शन) होती है जो मूल मे संवेदनातमक होने से इन्द्रिय-परत्यक्ष वस्तु की सत्ता पर 
निभैर करती है । यह अनायास होती है क्योकि इसका सम्बन्ध एक प्रकार के अभ्यास या 
मानसिक आदत से है जिसे संस्कारो का प्रतिफलन भी कह सकते द । धीरे-धीरे हम प्रस्येक 
संवेदना के प्रति कु विशेष प्रकार कौ मानसिक प्रतिक्रियाएं व्यक्त करने के अभ्यस्त हो जाते 
ह । तीसरे स्तर पर प्रतीक निर्धार्ति क्रिया (सिम्बोलिकली कंडीशण्ड एक्शन) है जो प्रत्क्षी- 
करण के प्रतीकात्मक अर्थो को जान लेने के वाद आरम्भ होती है । प्रत्येक कवि को विम्ब- 
विधान के लिए इन तीनों स्तरों से होकर गुज्ञरना पडता है। 

हीगेल ने विम्ब को प्रत्यय (आइडिया) कौ एेन्दिक मतता (865००४5 0000878- 
{100 ०{ 1९8) माना है 1२ छायावादी कवियों ने विम्ब को इसी आधार पर ग्रहण किया 
है उसे चित्र कहा है । "निराला" जी उ्छृष्ट चित्-विधान के लिए भाव, चित्र ओर शब्द-चयन 


1. ^ 09 15 16 रला 10888 0 11€ €द्168560 10 115 €(ला781 (1१, आलान 
©. 2४ १ (न 015 ^"९06{16 [7286 00, 2३९6 93. ० 
2. प्ल-70८ ९810500४ सि7९ 71, 17451206 ए» 05785107, 1.07607, 1920, 9९०95 
^ ॥ १ } 
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वीसवीं शताब्दी कौ हिन्दी कविता में प्रतीक तथा विम्ब-विधान २१ 


कौ अनुकूल अन्विति मानते हैँ । उनके मतानुसार जहां चित्र जौर भाव का समन्वय अनुकूल 
शब्दों के माध्यम से व्यक्त होता है, वहां उत्कृष्ट कविता वनती है । भ 
निराला कौ प्रसिद्ध कविता राम की शवितिपुजा मे अनेक विराट एवं उदात्त विम्बों 
की विशेषता परिलक्षित होती है । वे पवत के रूप मे शविति अर्थात्‌ पार्वती की कल्पना विराट 
विम्बके रूपमे करते है। इसी प्रकार प्रसाद ओर महादेवी वर्मा की उदात्त बिम्ब-योजनाः 
मेँ सवत्र विराटता के दशंन होते ई । र 
छायावादी कवियों ने गत्यात्मक विम्वों का भी प्रयोग किया है । गत्यात्मक विम्ब- 

विधान मे कभी-कभी स्मृति के आधार पर अनुभ्रुति का वेग प्रकट किया जाता है । वैसे वस्तुओं 
स्थितियों ओर ह्यो का अंकन गतियुक्त वनाया जाता है । “राम की शवितपूजा" मे स्मरण 
के सहारे अतीत के गत्यात्मक दृश्यों, स्थितियों ओर वस्तुओं की मानसिक पुनरावृत्ति बहुत 
ही मधुर प्रतीत होती दै। युद्ध कै क्षेत्र में पराजय की आशंका से व्याकुल रामक मनमें 
स्मृति-विम्ब उभरता ह जिसमे वेग का कंसा स्वाभाविक रूप है-- 

याद आया उपवन 

विदेह का, -- प्रथम स्नेह का लतान्तराल भिलन 

नयनों का- नयनो से गोपन-त्रिय सम्भाषण, 

पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्थान पतन-- 

कंपते हुए किसलय, -- क्षरते पराग-समुदय-- 

गाते खग नवजीवन परिचय, --तरु मलय-वलय, 

ज्योतिः प्रपात स्वर्गीय, - ज्ञात छवि प्रथम स्वर्गय,-- 

जानकी-नयन-कमनीय-प्रथम कम्पत तुरीय 1 


पंतजी के गत्यात्मक विम्ब भी क्रिया-सौष्ठव से सुन्दर ओर आकषक वने हँ । दाशेनिक 
तथ्य को 'प्रथमरष्मि" नामक कविता में इस गत्यात्मक विम्ब के द्वारा सम्प्रेषित किया है-- 


निराकार तम मानो सहसा 
ज्योति-पुज मे हो साकार, 
बदल गया दूत जगत-जाल मे 
धर कर नाम रूप नाना ।२ 


आधुनिक काव्य म ओर विशेषकर कलावाद तथा अत्तियथाथेवादी काव्य मे सह 
संवेदनात्मक अथवा मिधित विम्बं के पीछे एेन्दरिक बोध की जो पृष्ठभ्रुमि रहती है उसमे 
प्रतीकवादी आन्दोलन की दाशंनिक चेतना रहती है। इस दाशेनिक चेतना कै मूल मे भारतीय 
प्रमाणवाद (ए01519701089) माना जा सकता है । इसके अनुसार हमारे पूर्वातुभूत संस्कार 
मन में विद्यमान होते है जिनके कारण एेच्छिक वोध का परस्पर विनिमय सा होता है। जव 
एक इन्द्रिय क्रियाशील होती है तो उस समय अन्य इन्दियां निष्क्रिय नहीं हृजा करतीं मपितु 
वै भौ विषय के सम्बन्ध मे अपनी धारणा बनाती रहती हैँ । जंसे फूल को सूंघते समय अविं 
ओर हाथ का स्पशं-कायं चलता रहता है । अनुमान प्रमाण में भी यही विनिमय अर्थात्‌ सहं 
संवेदन का सिद्धान्त कायं करता है । पश्चिम के कवियों ने सह संवेदन को 'सिनेस्थीसिया' 


१. निराला-अनामिका, भारती भण्डार, प्रयाग, द्वितीय संस्करण, प° १५१ । 
२. पंत--वीण इंडियन प्रेस, प्रयाग, १९४२, ए ४४॥ 


३२ वितस्ता शोध संचयिका : वसन्त अंक १६८३ 


( §8851116518 ) को प्रायः 96756 {शिः अथवा 67158 2721089 के अथं में ग्रहण 
किया है । आई० ए रिचडंस ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की दै-- 4 91521101 1 0716 
971 9 € ७०0४ ए००१०८८५ ४ ४ ऽ{{्णणऽ 21160 ग शा०ल एश." शेली 
ते अपनी प्रसिद्ध केविता ““द सेन्सीटिव प्लान्ट"' मे इस वोध-विनिमय ( ऽलऽ€ 17805 ) 
को प्रस्तुत किया है-- 
70 1116 0४वन7॥1 एण एा९, धतं 116 210 0106, 
पए1;त]। 0 107 115 एला§ 8 ऽत्रल्लं ९4] ४ प्ल. 
2 प्ञ6 5 ५७1681९, ऽ 210 1116186, 
1 २,2ऽ 3111116 8 ०५07 {7 1116 ऽ€०§6.° 
यहाँ स्मीन कुसुमों से सुगन्ध का नहीं, सुमधुर संगीत का संचार हो रहादै। इसी 
प्रकार का सह संवेदन कीट्स की निम्नलिखित पंवितयों मे दै-- 
7851108 0 ९1079 20 176 (0 हल्ला, 
14166 810 770५660] 8018 270 0071 फ7711.3 
इसी सिनेस्थेसिया के सिद्धान्त को चालं स वोदृलेयर ने कला जगत्‌ के लिए. उपयोगी 
बनाया है । बोदुलेयर की प्रसिद्ध रचना "करेस्पोण्डेस' ( (०768०6९८ ) मेँ इस नये 
शिल्प का प्रयोग एतिहासिक महत्व प्राप्त कर चुका है । इद्दरिय-बोध विनिमय की प्रविधि 
देविये-- 
1.11 ए०10126त €्ा065ऽ फा वि 2२३ 
1 2 711 1€ा6ए70ण$ अत ए70एिणात्‌, 


251 85 1176 7168111 97 85 {16 1171010 ५8४, 
एला0ि768, 5०148 87 6०10णाऽ 60165701. 


छायावादी काव्य में सह संवेदनात्मक विम्बों की विशेषता दिखाई देती है । प्रसाद 
की निम्नलिखित पंक्तियों मे इस प्रकार के विम्ब को देखिये-- 
नूपुरो की क्षनकार घूलीमिलो जाती थी 
चरण.अलक्तक की लाली से! 
जसे अन्तरिक्ष की अरुणिमा 
पी रही दिगन्त व्यापी संध्या संगीत को ।* 


यहा चाक्षुष बोध, श्रावण वोध ओर भास्वाद बोध का समीकरण उपस्थित हे । 
निराला ने वणं बोध तथा आस्वाद बोध का मिश्रण इस प्रकार कर दिया है। 


चाहता जी 
नील-जल-सरोवर पर 
प्रम-सुधा-कौमुदी पौ 


1. 7, ^. 21072705 ¶४०।९त्‌ ए४ 1280750 07078 1217 19 25100 21४8, 516९८७7४ 
70275021, 2226 48. १ 
2. ?. 8. 30८112$-1906 5€0810४€018 ०६. 
3. 1007 {€2४6--04< 10 2011०8६ 216. 
4, 22८061४८ 109 “1406 5900015 0619 172051210 8४ ©, ए 
एाणिरला91# 9 €3170पा2 ९7685, 1958. »# © ?. के4व्नाफा९-- 


५, भ्रसाक्--लहर, भारती भण्डार, ध्रयाग, पंचम संस्करण, पृ० ६०! 


वीसवीं शताब्दी की हिन्दी कविता में प्रतीक तथा विम्ब-विधान ३३ 


खिलखिलकर हसती हुई 
भाग्यवती कुमुदिनी सी 
सादरे का मधर मधु पानकर 
सुख से विताऊं दिन 1१ 


इसी प्रकार दाशंनिक अनुभूति की व्यंजना निम्नलिखित सह संवेदनात्मक विम्ब के 
आधार पर निरालाजी इस प्रकार करते दिखाई देते दै । यहा वे आस्वाद वोध ओर वणं बोध 
अर्थात्‌ दृश्य बोध का मिश्रण करते टै-- 


देखते निभेषहीन नयनो से तुम मुद्चे 
रखने को चिरकाल वांधकर हष्टि से 
अपना ही नारी रूप, अपनाने के लिए 
मत्यं में स्वगं-सुख पाने के अथं भ्रिय 
पीने को अमृत अंगों से ज्लरता हंजा । २ 


पंतजी ते "एकतारा' णीषंक कविता मेँ सह सं {दनात्मक विम्ब का प्रयोग हक्य तथा ` 
श्रवण बोध के मिधितरूपमें इस प्रकारक्िया है 


गुंजित अलिस्ता निर्जन अपार, मधुमय लगता घन अन्धकार 
हलका एकाकौ व्यथा-मार ।* 


स्वतः चालित स्वप्न-परक्रिया पर आधारित कुठ विम्बों के प्रयोग अज्ञेय, शमशेर 
बहादुर, गिरिजा कुमार माधुर तथा मुवितबोध ने किये ह । नये कवियों मे फ़रायड तथा युंग 
कै मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तो पर आधारित विम्ब मिलते हं । सुत्त अनुषंग-पद्धति ( 766 
25800; 8100 ) पर आधारित विम्ब अज्ञेय कौ कविता मे देखने को मिलते रै । यहाँ पर ये 


खंडित विम्ब प्रतीत होते दै । एक उदाहरण देखिए-- 


क्ञरोखे मे से बहती हवा का एक सलोका 

इतराता आता हेः 

ओर इतिहास के पन्नो को उडाता हृजा चला जाता है। 
दिक्चक्रवाल से सिमट कर चांदनी 

ह्षरोते से क्षरती हुई 

बित्लौर-सी जम जाती हं । 

जमी हई चांदनी के क्षलमलाते ताजमहल के नीचे 
बागडियों के क्ोपडो के छप्पर उभर आते ह 1“ 


मुक्त अनषंग-पद्धति का मुवितवोध खुलकर प्रयोग करते रहे हैँ उसमें साथंकता होती 


„ लिराला-- परिमल, गंगा पुस्तकमाला, लखनऊ, प्रयमावृत्ति, १० २३७ 1 


निराला--अनामिका, प्र ५॥ 
पंत-आधुनिक कवि, हिन्दी साहित्य सम्‌ 
अ्तेय--इन्द्रधनु रदे हए ये, प° ३१ । 


मेलन, प्रयाग, छा संस्करण, प° ५५1 


न ~ ७ -> 
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दै।१ युग के सामुहिक अवचेतन ( कलेकिटिव अनकांशस ) के आधार पर भावविम्ब अथवा 
आदिमविम्ब ( 47016199] 17048&€ ), पौराणिक विम्ब तथा लीजेडरी विम्बों कौ सृष्टि 


होती है । 


व्यंग्य-विम्बों की सृष्टि वीसवीं शताब्दी के उत्तरादधं 
विशेषता रही है । गांघीधादी नेताओं पर व्यंग्य-विम्ब मुकुट 


देविए- 


वितस्ता शोध संचयिका : वसन्त अंक १९८३ 


मे हिन्दी कविता कौ प्रमुख 
में सिर को विठाने के लिए 
किन्तु हौदे कौ तरह वहु ढकढकाता 

शीश पर थिरहोन पाता। 

ओर खलदल कवच तन पर 

इस तरह लगता कि जसे 

नाग त्यक्ता कचुली में 

कंचुआ बरसात का पठा हुजा है ।२ 


धूमिल 'ट-कथा' शौषंक कविता में कुर्सी-लिप्सा' की ओर संकेत करते हुए कहते हँ 
जहां व्यवस्था कौ मशीन का कोई पूर्जा गरम होकर छिटकता है लेकिन ठंडा होकर फिर कुरी 
से चिपक जाता है । देण का समाजवाद देखिये - 


मेरे देश का समाजवाद 

माल गोदाम मे लटकौ हुई 

उन बारिट्यों कौ तरह है जिन पर आग लिखा है 
मौर उनमें बालु पानी भरा है ।३ 


धूमिल की प्रसिद्ध कविता "रोटी ओौर संसद" में व्यंग्यात्मक विम्ब देखिये- 


१, मेने मवं खोली, देवा 


एक आदमी 

रोरी बेलता है 

एक आदमी रोटी खाता हे 

एक तीसरा आदमी मीहे ` 

नोन रोटी वेलताहै, न रोटी खाता हे 
वहं सिफं रोटी से खेलता है 

मे पूता हं - 

यह तीसरा आदमी कौन है ? 

मेरे देश की संसद मौन है 18 


मे एक मश्व पर उड़ा जा रहा हं अनन्त कौ जर, ॐची-नोची चद़ाइयों 4 
मेने ढोली कर दी है उसकी डोर ५ 

जाने कंसे अनगिन पव॑त सूर्यास्त मेघ, नक्षत्र 

पार कर पहुंचा हं उस छोर 


हंस १९५७, प्र० ९९ 


२. वच्चन--चार लेभे चोसठ लूटे, पु १२४॥ 
३. संवेदना के विम्ब --डा० राजानन्द, प° ७८ पर उद्धुत 1 


४. श्रुमिल--भ्रगतिशोल कविता के मल पत्यर--डा० रणजौत, 


१० १८६॥। 





बौसवीं शताब्दी की हिन्दी कविता में प्रतीक तथा विम्ब-विधान ३५ 


इस प्रकार वीसवीं शताब्दी की हिन्दी कविता में दाशंनिक चेतना की अभिव्यक्ति 
विविध प्रकार के विम्बों के सफल माध्यम द्वारा हई हे । छायावादी कविता में मिधित विम्बों 
7 ही अधिक सौन्दयं दिखाई देता है जहाँ विभिन्न एेन्दिक वोधों का काल्पनिकं रूप उभारा 
गया हं । प्रयोगवादी कवियों ने फ़ायड के स्वप्न तथा उपचेतन सिद्धान्त पर आधारित विम्बों 
कौ सृष्टि की हे । प्रायः प्रयोगवादी विस्ब-योजना जटिल एवं दुरूह प्रतीत होती है । युग के 
आकंटाइपल विम्ब में साभूहिक अवचेतन कौ धारणा वहत ही सुग्राह्य सिद्ध हई दै । मुवित- 
वोध अज्ञेय, गिरिजाकुमार मधुर, धर्मवीर भारती जसे नयी कविता के कवियों ने विम्ब- 
याजना का बहुत व्यापक रूप प्रदान किया है । केदारनाथ सिह, केदारनाथ अग्रवाल, अशोकः 
वाजपय, सवश्वर्‌, रघुवीर सहाय इत्यादि ने प्रतीकवादी विम्बों की सुन्दर रचनाएं प्रस्तुत 
कीटँ 
सच कटा जाय तो यह विम्ब-योजना ही समस्त रचना-प्रक्रिया का उद्य है क्योकि 
प्रत्यक्र रचनाकार अमूत प्रत्ययां को विम्वों में ही रूपायित करके रचना-धर्मिता को सार्थक 
सिद्ध करता है । निश्चय ही नयी कविता मेँ विम्बं के माध्यम से कवियों ने आन्तरिक अन- 
भति को वाह्य यथार्थं से जोड़कर एक श्रेयस्कर कवि-क्म का निर्वाह किया है । दाशंनिक 
चतना वास्तव म बहुत अरत प्रत्यय होतो है लेकिन इन कवियों ने बौद्धिक विष्लेषण से अन- 
भव अथवा प्रामाणिक अनुभूति को विम्बों के आधार पर संषलिष्ट कर दिया है। साठोत्तरो 
कविता मे जो विम्ब-योजना मिलती है उसमें अति यथार्थवादी दर्शन की अभिव्यंजना हई है। 


पुष्डिमागं तथा सूरदास : श्राधरुनिक संद्र मं पुनमल्यांकन 


डा० रमेशकूमार शर्मा, एल-एल० वी ०, एम° ए०, पौएच० डी०, डी° लिट्‌ 
भ्रोफेसर तथा अध्यक्ष, हिन्दी तथा संस्कृत विभाग, कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर (कश्मीर) 


मै व्रजवासी हं । ब्रज के जीवन में कुठ अपनी विशेष मान्यताएं है । कृष्ण तथा उनसे 
सम्बन्धित जो भी कुछ है, उससे अनुराग तथा अपनी भाषा से प्यार के विना ब्रजवासी रह्‌ 
नहीं सकता । एक ओर विशेषता है ब्रन की । लोक-संस्कृेति की समृद्धता ओर उसका वहु- 
मूली विकास । ब्रज मे नाटक खेले जाते है । सामान्य व्रजवासियों के सहज-सरल नाटक । 
उनमें कृष्ण का एक सखा होता दै, जिसका नाम है मनसुखा । कथोपकथन देखिए-- 
कृष्ण--ओ रे मनसुखा । 
मनसुखा--काये रे, कारे कन्हैया । 
करष्ण-- जां आड । 
मनसुखा--हट्‌ सारे, हं ना आवतु, वैसेई खून पियतुए । 
कृष्ण के प्रति यह सहज-समानता का हष्टिकोण ओर साथ ही उनके ब्रह्मत्व को 
माग्यता देना, यह ब्रज की संस्कृति का मुल है । “जं वंसीवारे की", जै जमना मैया की", 
(राधे-राधे" आदि ने नमस्कार-प्रणाम का स्थान ले रखा है ओर साथ में "राम राम साव" भी 
है 1 कृष्ण को जनमानस में ब्रह्म के रूप मे स्थापित करना, परन्तु साथ ही उसे जनसाधारण 
की अपनी व्यवितगत 'वेवलैग्थ' पर बनाये रखना, यह्‌ सव ब्रजभरुमि को सूरदास ने तथा उनके 
साथ के कृष्णभक्त कवियों ने ही दिया है । अक्षरःज्ञान से पूर्व मृजे माता-पिता ने सुर के पद 
कण्ठस्थ करा दिये थे । सूरदास के लिए मेरे मन में जितना आदर है उतना अन्य किसी कवि 
कै लिए नहीं है फिर भी सूरादि कवियों के विषय में कुष्ठ तथ्य एसे उभरते हँ जो किं उनके 
प्रति मेरे मन में आक्रोश उत्पन्न करते ट । आज उनका चिक्र करना आवश्यक समनज्ञता ह । 
वैदिक कर्मकाण्ड के विल, भारत में सवंप्रथम विद्रोह क्षद्विय कृष्ण ने किया, वहत 
आगे चलकर क्षव्विथों ने जैन तथा वौद्ध धमं चलाकर उसकी पूरणं अस्वीकृति पर मुहर लगाई। 
धर्म को शिकंजे भे जकड़ कर, जन्मान॒सार-जाति कै श्रामक-सिद्ान्त का प्रतिपादन करके, 
धर्म. कै ठेक्रंदार बनने 9 करने वाले ब्राह्मणों का विरोध यहाँ तक वदा कि वैदिक 
धूमको ती ५ ग कटने लगे भौर सारा क्गड़ा “जाति या वर्ण" पर जाकर टिक 
गया, क्षत्रियो तथा ब्राह्मणो का हौ गया । भारतीय मनीषा का मूल-मंत्र वणं-सिद्धान्त नहीं 
३९६ 


पुष्टिमागे तथा सूरदास : आधुनिक सन्दभं में पुनमूल्यांकन ३७ 


था, आश्रम-सिद्धान्त था । कठोपनिषत्‌ मेँ यमाचायं नचिकेता को जिस “चि-नाचिकेत अग्नि" 
का उपदेश देता है उसमें भी यही कहा गया है-- 
त्रिणाचिकेतस्विभिरेत्य सन्धि तिकमजत्तरति जन्ममत्थु । 
ब्रह्मजज्ञं देवमीड्यं विदित्वा निचय्येनां शाम्तिमत्यन्तमेति ॥। 
-- प्रथम वल्ली ॥१७।॥ 
(इसका तात्प है, चार आश्वमों की तीन सन्धियों मे से गजर कर “त्ि-नाचिकेत- 
अग्न" की साधना होती है । इन तीनों अग्नयो म से गुर्जर कर जो जीवन-क्रम वनता है वहं 
ब्रह्म -यज्ञ कहलाता ह । जो व्यक्ति, स्तुति के योग्य इस ब्रह्य -यज्ञ को जान जाता है अर्थात्‌ 
उसके विषय मेँ निश्चय कर लेता है, वह्‌ अत्यन्त शान्ति को प्राप्त होता दै।) 
व्यक्ति तथा समाज के समन्वित हित का साधन जो कि भारतीय समाज का मूल 
मंत्र था, जिसमे 'संभरुति" अर्थात्‌ समणष्टिवाद जौर 'असंभूति" अर्थात्‌ व्यव्तिवाद दोनों का 
समन्वय था, वावाजियों, सिद्धौ, पीरो-फकी रो तथा फल टाइम" भवतं के हाथों में पड़कर 
भ्रष्ट हो गया । शस्त्र तथा शास्त्र का सामाजिक-समन्वय जिसमें (ज्ञानमुद्राय छृष्णाय' की 
कल्पना भे श्रपन्न पारिजाताय' के साथ-साथ 'तोतवेत्रेक पाणये" भी कहा गया था, जिसमें 
कुसुमादपि मृदु" के साथ "वच्रादपि कठोर' की कल्पना थी, उसका रूप व्यक्ति-प्रधान, 
एेकान्तिक, तथा कभी-कभी गुह्य होने के कारणः अहंकार-प्रधान हो गया । अपना परलोक 
सुधार लो, लोक ओर समाज चाहे भाड़ मे जाय । अपना-अंपना ब्रह्म ओर उसको पाने के 
अपने-अपने रास्ते, जिनमें दखल देने का किसी को कोई अधिकार न रहा तभी तो दास कवीर 
कहते है, “पडोसिनि मांगे पिऊ हमार, बावरी पउ ना मिलहि उधार ।' ब्रह्म-रूपी-पिड की 
पूजी जव से अविभाज्य हो गई, राष्ट एवं व्यित के पतन के दरवाजे विलग-विलग सम्प्रदायो 
के मठाधीशों ने विलग-विलग अन्दाजों से खोलने आरम्भ कर दिए ओर पापियों तथा अना- 
चारियों ने रेशमी-भगवे धारण करके भोले भक्तो को ठगना आरम्भ कर दिया । यह प्रक्रिया 
तव से आरम्भ होती है जवसे ब्रह्म का स्थान गुरु ने ले लिया । गुरु का महत्व ब्रह्म से भी 
अधिक वताया जाने लेगा । निगुणिए, सूफी, ङष्णभक्त ओर अन्य अनेक षटटपुट सम्प्रदाय 
इससे अघठूते न रहे । फलतः आज अनेक एसे सम्प्रदाय, (जैसे राधास्वामी सम्प्रदाय) पाये जाते 
है जिनमे हाङ्-मांस के शरीर वाले वहुधा भोगी एवं दुराचारी गुरू को ही भगवान माना 
जाता है । ष 
भारत के भक्तो मे, जिन्होने सर्वाधिक सामाजिक हानि कीहै, वे दं पुष्टि-मार्गीय 
भक्त । शुद्धाद्वतवाद तथा वल्लभ सम्प्रदाय ने एेतिहासिक कृष्ण का सत्यानाश कर दिया । 
कल्पित राधा के साथ-साथ कृष्ण का एक दसा कल्पित रूप उपस्थित कर दिया कि जिसने 
१८वी-१९बीं शती तक अते-अते धर्माचरण में मठाधीशों क सखी सम्प्रदाय-जन्य श्रष्टाचारों 
का कोढ़ लगा दिया । तन-मन-धन सब गुसाई जी कै अपण होने लगा, ष्ण कै नाम पर 
परन्तु गुरू को, कृष्ण को नहीं । बौद्धो के हीनयान-महायान के गड न, तांतिकों, सिद्धो-नाथों 
तथा पंचमकारियों' के गुह्य" आचरणो ने जो भोग तथा मैधुन की व्यवितवादी चाट साधको 
को लगा दी वह छृष्ण-भक्तों में छदुभ-अलौकिक रूप में फली-फली परन्तु आगे चलकर उसकी 


१. देवे-- ` अन्धं तमः प्रविशन्ति ये संभूतिमुपासते । 
ततो भय इव ते तमो य उ संभूत्यां रताः ॥ 
ईशावास्योपनिषत्‌ ॥९२॥॥ 


३८ वितस्ता शोध संचयिका : वसन्त अंक १९८३ 


उत्पत्ति या आविष्कार का सारा दोष कृष्ण-भक्तों का अनुसरण करने वाले शद्धा रकालीन 
कवियों के माथे मढ़ दिया गया । 

पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी का मत है कि सूर वालक का हृदय लेकर पैदा हए थे ओर. 
अन्त तक बालक का हृदय लिए हृए ही संसार-यात्रा निवाह्‌ गये । सूरदास में वल्लभाचायं 
क संसग म आने से पूवं विरविति की प्रधानता थी परन्तु श्रीवल्लभ के प्रभाव से, वे प्रेम तथा 


. लीला का वर्णन करने लगे ।* विनय तथा भवित के पद गाने वाले सूरदास से गुरु ने कटा 


था कि "कहा रिरियात हो लीला~के पद गाज वैचारेसूरने छृष्ण कौ लीला के पद रचे ओर 
गाथे परन्तु उसने गुरुम" को उस रूप मँ नहीं स्वीकारा जिस रूप मे अन्य आगे अने वाले 
कृष्ण-भवत कविथों ने स्वीकार किया था । यही कारण ह कि मृत्यु-शय्या पर पड़े, अन्तिम 
सासं भिनने वाले पूर से कहा गया थाक्रिवे गुरू की प्रशंसा का गीत गये । सूरनेजो पद 
गाया उसे गरू कौ प्रशंसा का पद मान लिया गया--यद्यपि यह आज भी संदिग्ध है कि वह 
भगवान कृष्ण की ही प्रशस्ति है या साम्प्रदायिक-आआाचायं की । 

मेरा मत है कि वल्लभाचार्य का संसगं न भी मिलता तो भी सूर का महाकवित्व 
निरे विना न रहता । वल्लभ-सम्प्रदाय में भवत के "समर्पण" की पुष्टि के लिए अन्त में गुरु 
की "छाप" की आवश्यकता पड़ती है । भवत तथा भगवान के बीच अन्तिम मंजिल पर, या 
मंजिल के अन्तं मँ भी, गुरु, भवत ओर भगवान के बीच में रहता है, वरयोकि लोक-वेदादि 
की मर्यादा तोड़कर, 'चवाई' आदि की कसौटी पर कंसे जाने के वाद भी, गुरु, महन्त या 
मटाधीश का 'सर्टीफिकेट' आवश्यक रह्‌ जाता दै । "आचार्य" का अथं है अपने आचरण से 
शिक्षा देने वाला परन्तु सभी गुरु सवेदा एवं सर्वथा, श्री वल्लभाचायं के समान सदाचारी 
नहीं होते, कभी-कभी गुर, गुर-घण्टाल निकलते द, ओौर चेले-चेलिनों का तन-मन-धन सव हर 
लेते ट । इसीलिए एक शङ्खा रकालीन कवि ने तत्कालीन (आजकल के भी) बावाजी के विषय 
सँ कहा था कि वे भोली-भाली महिलाओं को 'माई-माई करिकं लुगाई करि लेत रै ।' घाघ 
ने कहा भा--गया पेड़ जव वगुलाव॑ठा, गया गेह जव मुड्या पैठा । मुडिया से वचना चाहिए । 
वास्तव सें देखा जाय तो सूरादि इृष्ण-भक्त कवियों मे गरं का प्रायोगिक महत्व तथा अधि- 
कार अन्य सव सम्प्रदायो से अधिक है । 

संभवतः इसी मान्यता के दुष्परिणामों को सूंधकर ही तुलसी ने भक्त तथा भगवान 
कै वीच से, आराधना-यात्रा मे, गुरु को हटा दिया था जर कहा था--^तुम अपनायो जानिहों 
जय मन फिरि परि है' ओर मन फिर गया है इसका प्रमाण है कि जव म “सन्त सुभाव 
गहोंगो ।' तुलसी यही नहीं कहते अपितु वे यह भी कहते ट कि “राम रूप सुचि रुचिर कसौटी 
चित-कचनहि कसंहों ।' अर्थात्‌ अपने को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आचरण ओौर रूप कौ 
कसौटी पर कसं कर देखो, इस कायं के लिए किसी अन्य की, गुरु कौ भी, आवष्यकता नहीं 
है । मज्ञे लगता है कियदि बल्लभ-सम्प्रदाथी न हुए होते, ओर उनके हरारा एेतिहासिक कृष्ण 
प्लचक्तयया' कृष्ण में न बदल दिया .गया होता तो संभवतः तुलसी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम 
की कल्पना करने की आवश्यकता ही न पडती ¦ आश्चयं की वात है कि एतिहासिक हीन- 





पौरुष राम को तुलसी ने मर्यादा पुरुषोत्तम कोदण्ड राम' वना दिया ओर पष्टि-मार्गयि भक्तों . - 


ने कृष्ण के कान्तिदशौं, योगी, राजनीतिज्ञ, योद्धा तथा महाप्राण स्वरूप को वाजिदअली शाह 
का पौराणिक संस्करण वना दिया । यह्‌ वणंन देखिए-- 


९. हिन्दी साहित्य को भूमिकाः, पृ० ९९। 


पष्टिमागं तथा सूरदास : आधुनिक सन्द मे पुनमूल्यांकन २९ 


नीवी ललित गही जदुराइ । 

जर्वाह्‌ सरोज धरयो श्रीफल पर, तव जसुमति गई आइ ॥ 

ततछठन रुदन करत मनमोहन, मन मे बुधि उपजाड । ५ 
देखौ दीठि देति नहीं माता, राद्यौ गेंद चुरा ॥ आदि१ 


संभोग-य्गार के अन्य वर्णनों २ मे जिस रस की निष्पत्ति होती दै उसे “उज्ज्वल- 
रस" कहकर कृष्ण-भवत कवि उसकी सामाजिकता को सुधार नहीं सके ओौर श्यृङ्खारकातीन 
कवियों को दी गई इस विरासत के उत्तरदायित्व से सुख नहीं मोड़ सकते । मँ पह मानने को 
तैयार हं कि पूज्य वल्लभाचार्य जी तथा सूर के मन में लौकिक वासना की उत्पत्ति इन व्णेनों 
से नहीं होती थी, परन्तु एेसे पचे हुए तथा अलौकिक सनोभूमि वाले सव तो नहीं होते । 
आज पुष्टि-मार्गीय कविता पठने वाले सव पाठक तो एसे नहीं है । इन वर्णनं से आज अदिन्दु 
पाठक पर्‌ दूसरा ही प्रभाव पडता है । कृष्ण की इस लीला का क्या प्रयोजनं है, इसे सामान्य 
पाठक नही समज्ञता । सूर की वात गौर है, वे तो सहन-भाव से, गुरु आदेशानुसार मानते थे 
कि नहि लीलाएव किचित्‌ प्रयोजनमस्ति, लीलाएवप्रयोजनत्वात्‌ ।' ६ 

मे यह मानने को तैयार नहीं हं कि महाकवि सूरदास जन्माध थे । श्रीनगर मे कुष्ठ 
वं पूवं हुए एक भाषण में एक विद्वान्‌ ने कहा था कि सुर संभवतः काने थे । मेरे यह्‌ पूछने 
पर कि उनकी कौन-सी आंख नहीं थी, या कूटी थी, उन्होने कहा था, यह ओर आगे शोध 
का विषय है। आशा है इस विपय पर किसी-न-किसी विश्वविद्यालय से कोई मेधावी अनु- 
संधित्सु पीएच० डी° प्राप्त कर सकेगा; यदि उसे कोई सामर्थ्यवान निदेशक मिल गया तो। 


नील, सेत अरु पीत, लाल मनि लटन भाल श्लाई । 
सनि गुर-मसुर, देवगुर मिलि मन भौम सहित समुदा ॥२ 


इस प्रकार, विभिन्न रंगों से युक्त उपमेय-उपमानों के वणेन करने मे सूर समथ थे, 
केवल इसीलिए मै यह नहीं कहता कि सूर जन्मान्ध नहीं थे। यह्‌ वर्णन तो सुनकर भी किया , 
जा सकता है । भै निम्नलिखित उदाहरण देता ह, जिनमे सूक्ष्म-निरीक्षण- जन्य जो वणेन है, 
वह्‌ कोई जन्मान्ध व्यक्ति नहीं कर सकता-- 
हरिज्‌ को बाल-छवि कहौं बरनि । 


०१००००००१००००००१०००१०००००००५ 


चलत पद-प्रतिबिम्ब मनि-आंगन धुदटरुवनि करनि । 
जलज-्म्पुट-सुभग-छवि भरि लेति उर जनु धरनि ॥४ 


उपयु क्त वणन से भी अधिक सूक््म-निरीक्षण का प्रमाण निम्नलिखित पंवितियों मे 
किलकत कान्ह धुदटुरुवनि आवत । 


११०११०००१००००००१००००००७०००००००००००००. 


सुरसागर, सम्पादक नन्ददुलारे वाजपेयो, ना० प्र स०, दशम स्कन्ध १३०० । 
„ वहो, १३०४, १३०६ इत्यादि 1 

„ वही, ७२६॥। 

वही, ७२७, ७२८ । 


< ‰ ‰ ॐ 
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कनक-भूमि पर कर-पग-छाया, यह्‌ उपमां इक राजति । 
कर-~कर प्रतिपद प्रतिमनि बसुधा, कमलं वैठकी साजति ॥* 

कहा जाता है कि सूर की भविति सखा-भाव की ह । यही नहीं इसके समथेन में इस 
विष्वास का हवाला दिया जाता है कि सूर उद्धव के अवतार थे । मेँ यह्‌ मानने में हिचकता 
ह । सूर दास्य-साव की भव्ति ही करते े। कम-से-कम उनके काव्य से तो यही संकेत निक- 
लता है । “पतितन के नायक" के रूप मेँ अपना वर्णन करने वाले सूरदास ने सख्य-भाव का 
कोई पद नहीं लिखा दै । "दास" रूप में हौ अपने पदों का अन्त वे करते है । चतुर्थं कक्षासे 
एम० ए० तक के पाट्यक्रम में निर्धारित पुस्तकों मे सूर को सखा-भाव की भविति करने वाला 
भवत कहा जाता है, जो कि एकदम भ्रामक कथन दै । छृष्ण के वालरूप का सहज-स्वाभाविक 
वर्णन करने से ही हम यह कंसे मान ले कि सूर अपने को कृष्ण का सखा मानते थे । जहाँ 
उन्होने अपने को कृष्ण के समय में रखकर देखा हं वहाँ भी अपने को भिक्षुक रूपहीमें 
चिव्रित किया है । । 

वहुधा लोग समङ्ते हँ कि सूर ने केवल भक्ति ओर कृष्ण-भवित के ही पद गाये 
लिचे । यह धारणा उन लोगों की होती है, जो सम्पूणं सूर-सागर का अवगाहन करनेसे 
कतराते ह। महाभारत-रामायण के अनेक प्रसंगो के साथ अन्य पुरातन ग्रन्थो के अनेक प्रसंगो 
पर सूरने कविता की है तथा अपने समय के जीवन के विविध रंगोंकोभी उभारादहै। इस 
सन्दभं में सूर की कविता का समाजशास्त्रीय अध्ययन श्रेयस्कर होगा । 

महाकवि सूरदास पर अनेक विद्वानों ने लिखा है । शुक्लजी नेसूर को पणं कविनहीं 
माना है ।* बात यह थी कि रत्नावली के वंशज शुक्लजी, प्रथम स्थान तुलसी को देनेके 
बाद, “सिलवर मैडिल' जायसी को देना चाहते थे । उन्होने इस सिद्धान्त का आविष्कार किया 
था कि वही कवि भूरणं कवि" कहलाये जाने का अधिकारी है जिसने नवो रसो कौ कविता को 
हो । उनके अनुसार इस "स्ट" मे सूरं फेल हौ जाते ह ओौर तीसरे स्थान पर रख दिये जाते 
है, केवल श्रौज मेडिल' भिलता है उनको । मेरा कहने का तात्पयं यह है कि स्थान-निर्धारण 
असाहित्यिक है, “सूर सूर तुलसी ससी' वाले जमाने का है । वास्तव में प्रेम-वणेनमे सूरका 
सानी कोई नहीं है । तुलसी भी नहीं । अपने-अपने क्षेत्र मे, प्रत्येक कवि अपना स्थान रखता 
है । कहीं तुलसी आगे है, कहीं वे सूर से बहुत पीछे रह्‌ जाते है । सूरदास के मूल्यांकन तथा 
सूर के व्यक्तित्व के प्रकाशन मे, आचार्यं हनारीप्रसाद द्विवेदी को मँ सर्वाधिकं मान्यता देता 
हं । अपने परमप्रिय कवि, महाकवि सूरदास के विषय मे आचायं हजारीप्रसाद द्विवेदी के 
निम्नलिखित मत को उद्धृत करके अपनी वात समाप्त करता हं । 

“सूरदास का प्रेम संयोग के समय सोलह आना संयोग-मय है ओर वियोग के समय 
सोलद्‌ आना वियोग-मय हे वयोकि उनका हृद्य बालक का था जो अपने प्रिय के क्षणिक 
वियोगमें भी अधीर हो जाता है ओर क्षणिक सम्मिलन मे भी सव कु भरल. कर किलकारियां 
मारने लगता ©॥ ~ र लः पूछा ५ तो राधिका ओर कृष्ण का सारा प्रेम-व्यापार, जो 
सूर-सागर में वणित है, वालकं का प्रम-व्यापार दै। "असल मे सरदास की राधिका ` 
शुरू से आविर तक सरल वालिका है । उनके प्म मे चण्डोदास की राधा के समान पद-पद 
पर सास-ननद का डर भी नदीं है भौर विद्यापति की किशोरी राधिका के समान सूदन में 


१. सुरस्ागर, सं ° नच्द्टुलारे बाजपेयी, ना० प्र स०, दशम स्कन्ध, ७२८ 1 
२. चिन्तामणि, भ्रयस साग, १९४४, काव्य मे लोक-मंगल कौ साधनावस्था, प° २९२ 1 
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हास ओर हास मे रुदन की चातुरी भी नहीं है । “(सूर ) कहीं भी किसी भी सम्प्रदाय, 
मतवाद या व्यवित-विशेष के प्रति कटु नहीं हृए 1 "^" “वे तुलसीदास के समान हढचेता 
सेनानायक नहीं थे जो समाज की कुरीतियों से कुशलतापूर्वक वाह॒र निकलकर उस पर गोला- 
वारो आरम्भ करदे।? 

अन्त मे यह निवेदन करना चाहता हँ कि मेरी वातों को विद्रान लोग अन्यथा न 
समज्ञं क्योकि सच्ची ओर साथ-ही-साथ अच्छी लगने वाली बात कहना वडा कठिन है ओर 
मेरी सामर्थ्यं के बाहर है । कहा 


अतोऽहंसि क्षन्तुमसाधु साधु वा। 
हितं मनोहारि च दुलंभं वचः ॥। 
--किराताजु नीयम्‌, प्रथम सगे 


१. हिन्दी साहित्य कौ भूमिका पु° १००, १०१, १०२ 


दिवेदी-य्ुण मै खड़ी बोलो-भान्दोलन 


.डा० रोशनलाल पेमा 
प्रवक्ता, हिन्दी विभाग, कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर 


सन १९०० तक आते-आते खड़ी वोली के साहित्यिक व्यवहार की एक सुनिश्चित 
एवं स्पष्ट भरुमिका प्रस्तुत हो चुकी थी । खडी वोली-आन्दोलन के फलस्वरूप, किचित्‌ मात्रा 
में पद्य-भाषा के रूप में भी खड़ी वोली को मान्यता प्राप्त हो चुकी थी । खड़ी वोली पद्य कौ 
विभिन्न शैलियों के जो उद्धरण अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली का पद्य" में प्रस्तुते किए 
थे, उनसे यह स्पष्ट है कि पद्य-भाषा के रूप मं खड़ी वोली की किसी एक सुहृढ एवं प्रशस्त 
परस्परा की स्थापना इस युग में नहीं हो पायी थी ।. यह्‌ आन्दोलन सवलता से चला ओर 
इसको सफलता भी प्राप्त हुई । परन्तु नियम बद्धता ओौर स्थिरता का उसमें अभाव था । 
कोई एेसा संचालक उस समय तक उसको प्राप्त नहीं हुआ था, जो उसका मागं प्रशस्त करे 
ओर तन-मन से इस कायं मे लगकर वह आदशं उपस्थित करे, जिस पर अन्य लोग चलकर 
उसको उन गुणो से अलंकृत कर सकं जो सत्कविता के लिए वांछनीय होते हँ ।१ अव यह्‌ 
समस्या खड़ी वोली कौ व्यापकता एवं आवश्यकता प्रदशंन की उतनी नहीं थी जितनी खडी 
बोली की क्षमता प्रदशेन कौ थी । इस आन्दोलन को अब ऊपरी या सतही आन्दोलन से 
आन्तरिक क्रान्ति मे परिवतित करने की आवश्यकता थी । मूर्खा हिन्दी" को "ंडिता हिन्दी" 
बनाने के प्रयत्न एवं प्रयास ही हिन्दी कौ सवसे वड़ो सेवा थी । एसे भाषा-संकट के समय 
आचायं महावीर प्रसाद द्विवेदी का सरस्वती' सम्पादक का पद ग्रहण करना मानो हिन्दी के 
उद्धारक, का पद ग्रहण करना था । उन्होने जिस सेवा-भाव, आत्मसमर्पण, आचार्यत्व एवं 
दृढ़ता के साथ हिन्दी भाषा ओर साहित्य का पथ प्रशस्त किया, उसके महत्व का प्रमाण 
१६०३ से आगे का समस्त हिन्दी साहित्य है । दिवेदीजी ने "सरस्वती" के सम्पादन का भार 
संभालते ही हिन्दी भाषा को सुव्यवस्थित, सुनिष्चित, सरल एवं प्रांजल रूप प्रदान करने का 
सम्पूणं भार अपने ऊपर ले लिया । उन्होने न केवल तत्कालीन समस्त साहित्यकारों की भाषा 
का परिमाजेन एवं संशोधन किया, अपितु अपनी भाषा-तुट्यों को भी सजग आचायं की भांति 
परिशोधित किया । द्विवेदीजी पुराने खेवे के साहित्यकार थे। अतः उनकी भाषामें भीवे 
सभी तुटियां अनायास ही आ गई थीं, जिनका प्रचलन तत्कालीन खड़ी वोली मेँ था । परन्तु 


९. अयोध्यासिह्‌ उपाध्याय, हरिभोध : हिन्दो भाषा गोर साहित्य का विकास १९९७ वि०, पृ० ५५३ । 
ष्र्‌ 
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अन्य साहित्यकार की भांति इन लु को खड़ी वोली का गुदध रूप न समञ्जकर कालान्तर 
मे स्वयं उन्होने भाषागत्‌ अव्यवस्था जानकर त्याज्य समञ्ञा । आधुनिक हिन्दी साहित्य की 
व बोली को दूषित एवं जटिलतम वातावरण से मुक्त कर उन्होने उसे राष्ट्रीय सम्मान 
के उपयुक्त बनाया । कालान्तर मे खड़ी वोली प्रारम्भिक नीरसता ओर इतिवृत्तात्मकता से 
माधुर्य, लाक्षणिकता ओौर व्यंजनात्मकता तक विकसित हो गई । 
नवीन रचनात्मक आन्दोलन : 

सन्‌ १६०० से पूवं वारु अयोध्याप्रसाद खत्री दारा प्रवतित खड़ी बोली आन्दोलन तथा 
आलोच्य युग के खड़ी वोली आन्दोलन मे मौलिकं अन्तर है । खन्रीजी का आन्दोलन भाषा 
का मात्र वहिर्गत आन्दोलन धा । द्विवेदी-युग का आन्दोलन भाषा का आन्तरिकं आन्दोलन 
था । वह्‌ एक रचनात्मक आन्दोलन धा । खत्रीजी ने जिस "नारेवाजी जौर णोर-शरावा' से 
काम लिया था, उसका इस युग मेँ अवसान हो चुका था 1१ खड़ी वोली का प्रस्तुत आन्दोलन 
भावावेशपरक न होकर ठोस मनन, चिन्तन ओौर आत्म विष्लेषण से परिपूर्णं था । खड़ी बोली 
का वह्‌ प्रथम आन्दोलन शुद्ध हित्दी क्षेत से दुर विहार मे प्रारम्भ हजा था । अतः स्वाभाविक 
है कि उस पर अपने, प्रदेण की तत्कालीन भाषा-रिथति का प्रभाव रहै । उस समयः विहार 
मँ उर्दू-फारसी का प्रवल प्रचर था । अतः खड़ी बोली हिन्दी के भुंशी स्टाइल के प्रति खत्री 
जी की अत्याधिक आस्था निर्मूल नहीं थी । खड़ी बोली के द्वितीय उत्थान काल मे खड़ी बोली 
के समर्थक शुद्ध व्रजभाषा एवं व्रजग्रदेश के कवि नाधुराम शंकर शर्मा ( अलीगढ ) वदरीनाथ 
भट्ट (आगरा) आदि भी धे । यद्यपि श्रीधर पाठक ने इनसे पूवं खडी बोली का समर्थेन किया 
था, तथापि अव नये युग में आकर महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रभाव से भाषा विषयकं हष्टि- 
कोण परि्वातित हुजा था । दविवेदीजी का विरोध तत्कालीन खड़ी बोली की पंचमुखी शंलियों 
से भी था । सितम्बर १९०२ ई० के सरस्वती" मेँ एक व्यंग्य चित्र छपा था । उस चित्र मे 
एक पंचमुखी व्यविति का विचित्र-सा चित्र था । जिसके साथ द्िवेदीजी दारा लिखित पद्य 
टिप्पणी भी संलग्नं थी । 


दो पैरों पर एक धड़, फिर सिर पाच अनूप । 
मुञ्च पचरंगे पद्य का, देखो सुधर स्वरूप ॥ 


इस व्यंग्य चित्र ओौर टिप्पणी पर खत्रीजी द्विवेदीजी से नाराज भी हो गए थे । इन 
पाच शैलियों की निरर्थकता को द्विवेदीजी भलीभांति जानते थे । हिन्दी का स्वरूप एक ही 
हो सकता है, उसका राष्ट्रीय रूप पांच भिन्त-भिन्त शैलियों में स्थापित नहीं हो सकता है । 
आचाय द्विवेदी इन सूक्ष्म वातों से पूर्णतः परिचित थे । अतः उन्होने इनका विरोध किया था ॥ 

दविवेदीजी का मतवैभिन्य खत्रीजी से ब्रनभाषा पर भी था। खत्रीजी त्रजभाषा को 
हिन्दी मानने के लिए तैयार ही न थे ।२ वे केवल खड़ी बोली भौर वहं भी मुंशी स्टाइल वाली 
हिन्दुस्तानी को हिन्दी स्वीकारते थे । इसके विपरीत द्विवेदीजी ने ब्रजभाषा के महत्व को 
स्वीकार करते हुए, उसको हिन्दी साहित्य मे एक विशिष्ट स्थान भी प्रदान किया । उनका 
विरोध ब्रनभाषा से भावगत सीमाओं ओर काव्य के रूढ वण्यं विषयों के कारण ही था । यही 
कारण है कि द्विवेदी-युग मे त्रजभाषा मेँ पद्य रचना बराबर होती रही । आशरुनिकता कौ 


१. हिन्दी साहित्य का इतिहास : ११बां संस्करण, संवत्‌ २०१४, लेखक रामचन्द्र शुक्ल, प° ५५१ \ 
२. हिन्दी सहित्य का इतिहास : रामचन्द्र शुक्ल, प° ५५१ ॥ 


५ वितस्ता शोध संचयिका : वसन्त अंक १९८३ 


क्रान्तिकारी विचारधारा को अभिव्यक्त करने वाली ब्रजभाषा की कविताएं सरस्वती" मेँ 
निरन्तर प्रकाशित होती रहीं । 


(क) आन्दोलन की प्रकिया : 


इस आन्दोलन का प्रथम सोपान पद्य ओर गद्य की भाषा को एक करना था। 
आलोच्य युग से पूवं यद्यपि इस दिशा में कायं हो चुका था, तथापि ब्रजभाषा के समर्थकं अव 
भी खड़ी वोलौ की काव्योचित क्षमता पर संदेह करते हुए, व्रजभाषा को ही काव्य का उप- 
युक्त माध्यम सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहै थे। किन्तु यह विरोध अव अवसान पर था। 
खड़ी बोली गद्य कौ व्यापकता त्रजभापा को काव्य-भाषा रहने देने मे एक बहुत वड़ी वाधा 
धी । ब्रजभाषा कव्य क वण्यं विषयों का अव तीव्र विरोध हो रहा था। सरस्वती कै प्रथम 
अंक कौ आलोचना करते हृए पं० वदरीनाथ भट्ट ने हिन्दी प्रदीप" मे लिखा था कि यद्‌ 
अस्त नष्ट नायक-नायिका भेदवाला ब्रजभाषा काव्य छोड़ देना चाहिए ।१ गद्य की शक्ति- 
मता को देखते हए सरस्वती" के वात्र श्यामसुन्दरदास ने, ये दो भाषा-प्रयोग निन्दनीय वताये 
थे । अभी तक हिन्दी पद्य की ओर लोगों का ध्यान बहुत कम हुआ है । हिन्दी पद्य से हमारा 
आशय उस पद्य से है जो आजकल की हिन्दी मे लिखा हो ओरन कि प्राचीन व्रजभाषामें। 
व्रनभाषा की कविता चाहे मधुर हौ पर यह्‌ वात हिन्दी भाषा के लिए वड़ी निन्दा की है ओौर 
उसके एक वड़े भारी अभाव को दिखाती है कि गद्य तो एक प्रकार की भाषा मे जो उन्नीसवीं 
शताब्दी मे उत्सन्त हो सम्पन्न हुई, लिखा जाय ओर पद्य पुरानी भाषा में २ शयामसुन्दरदास 
जी के इस कथन को सिद्धान्त रूप में ग्रहण करके महावीरप्रसाद द्विवेदी १६०३ ई० में अपनी 
समस्त शक्ति ओर प्रतिभा के साथ इस दिशा में प्रवृत हए । उन्होने भी इस कथन कौ पुष्टि 
करते हुए लिखा-- "गद्य ओर पद्य की भाषा पृथक-पृथक न होनी चाहिए । “ˆ “सभ्य 
समाज की जो भाषा हो उसी भाषा मे गद्यपद्यात्मक साहित्य होना चाहिए“ “““।“2 इससे 
आगे वढृकर उन्होने इस सिद्धान्त कौ व्यापक सफलता की भविष्यवाणी भी की । खडी. बोली 
के काव्य भाषा के रूप मे स्थापित होने में कोई सन्देह नहीं था। अतः तत्कालीन साहित्यकारों 
से उन्होने कहा कि वे जिस भाषा में बोलते है तथा गद्य रचना करते ह, उसी भाषामेंवे 
पद्य रचना भी करे क्योकि ब्रजभाषा के कवि होते हृए भी खडी वोली की अनिवार्यता ओर 
आवष्यकता से भीर्भाति परिचित होने पर, वे ब्रजभाषा त्याग कर खडी बोली पद्य को 
व्यवस्थित रूप देने में जुट गए ।४ 


तत्कालीन खड़ी वोली मं अनेकानेक तुयो का समावेश प्रसिद्ध साहित्यकारों कौ भाषा - 


मे भी हआ था । स्वयं द्विवेदीजी की आरम्भिक भाषा के विषय मे डा० उदयभान सिह लिखते 
“ है--“उनकरौ आरम्भिक रचनाओं मे कटुता, अर्थहीनता, जट्लिता ओर शिथिलता को मात्रा 
भी कम नहीं है ।** वास्तव में द्विवेदीजी की प्रारम्भिक रचनाओं मे भाषा की इतनी सारी 


तुट्यां है कि उनको देखकर यह विश्वास नहीं होता कि ये रचनाएं प्रसिद्ध भाषा-सुधारक 


. हिन्दी प्रदीप १९०० ई०। 

, सरस्वती" : जुन १९०१ ई०, पु० १८७ 
„ “रसज्ञ रंजन" : महावीर प्रसाद द्विवेदी, साहित्य रतन भंडार आगरा, 
वही, प° २०॥ 

महावोर प्रसादं द्विवेदो मोर उनका युग : डा० उवयभानु सिंह, प° 


१९३९ (| ०१ ¶० १९, 


< ० ५ ५ 2 


२०० । 
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महावीर प्रसाद द्विवेदी की है । उनकी भाषा में उन सभी दोषों के दशन होते हैँ जिनका समा- 
वेण उनसे पूवं तथा उनके समकालीन लेखकों मे हौ चुका था। लेखन की तुटियां, व्याकरण की 
अशुद्धियां, रचना विषयक दोप, शिथिलता, हास्यास्पद प्रयोग, अंग्रेजी ओर उदू -फारसी शब्दों 
का निरंकुशता से प्रयोग इत्यादि अनेक दोप उनकी प्रारम्भिक रचनाओं “भामि नी विलास", 
वैकेन विचार रत्नावली'१ इत्यादि में देखा जा सकता है । कुमार संभवसार' में उरदू-फारसी 
के निरंकुश प्रयोगो से हृए कु हास्यास्पद प्रयोग भौ उत्लेखनीय है । २ इसके अतिरिकंत "वेणी 
सम्हार' किराताजु नीय', अमृत लहरी" इत्यादि रचनाओं मे भी भाषागत तुटियों के दशन 
होते ह । परन्तु द्विवेदीजी एक कर्मठ एवं कृत संकल्प साधक थे । उन्होने न केवल इन बरूटियों 
को परिमाजित किया अपितु भाषा कौ सरलताः गौर शुद्धता की एक एसी प्रशस्त परम्परा 
को प्रवतेन किया कि तत्कालीन समस्त हिन्दी जगत्‌ को उनके आदेशों कौ शिरोधार्यं करना 
पड़ा। नागरी प्रचारिणी सभा के कला-भवन मे सुरक्षित सरस्वती" की हस्तलिखित पाण्डु- 
लिपि के परयवेक्षण से यह बाति स्पष्ट हो जाती है । आधुनिक हिन्दी साहित्य के प्रसिद्ध 
अप्रसिद्ध साहित्यकारो की भाषा का जो परिमाजन आचार्यं द्विवेदी ने किया, वह्‌ वास्तव में 
आश्चयंजनक दै । हिन्दी साहित्य उनकौ इन सेवाओं से उण नहीं हो सकता । इन हस्त- 
लिखित पाण्डुलिपियों मे खड़ी बोली ग एवं पद्यकार समान रूप से द्विवेदीजी की कर्मठा के 
पात्र वने है । रामचन्द्र शुक्ल, वृन्दावनलाल वर्मा, वदरीनाथ भट्ट, गिरधर शर्मा, गोविन्द- 
वल्लभ पंत, गणेश शंकर विद्यार्थी, कामता प्रसाद गुरू, काशीप्रसाद जायसवाल, लक्ष्मीधर 
वाजपेयी, सत्यदेव, पूणं सिह इत्यादि । इन साहित्यकारों की व्याकरण, लेखन, वाक्य-रचना 
तथा शब्द-प्रयोग इत्यादि विषयक तुटियों क समाहारणा महावीर प्रसाद द्विवेदी की युग प्रवतंक 
लेखनी से हई । 


दविवेदीजी ने 'सरस्वती' को अपनी भाषा विषयक नीति का आदशं बनाया था, जिसमें 
वे प्रत्येक रचना को गहराई से परख कर ही प्रकाशित करते थे । इस प्रकार के निमंम व्यव 
हार पर यदि उनकी आलोचना भी होती थी तथापि वे निष्काम कर्मयोगी की भाति अपनी 
मान्यताओं पर अडिग विश्वास लिए हृए सम्पादन करते रहे । हिन्दी के भविष्य कै प्रति जिस ` 
रचनात्मक ढंग से वे जागरूक थे, उसका कदाचित दुसरा उदाहरण मिलना कठिन है । गुप्त 
जी कौ कविता करोधाष्टक' पर टिप्पणी करते हृए्‌ उन्होने गुप्तजी को जो पत्त लिखा था, उस 
से यह्‌ वात स्पष्ट हौ जाती है । (हम लोग सिद्ध कवि नहीं । बहुत परिश्रम ओर विचारपूवैक 
लिखने से ही हमारे पद्य पढने योग्य बन पाते है । आप दो बातों मे से एक भी नहीं करना 
चाहते ह । कुछ भी लिखकर उसे छपवा देना आपका उदेश्य जान पडता है। आपने (कोधाष्टकः 
थोडे ही समय मे लिखा होगा, परन्तु उसे ठीक करने मे हमारे चार वंटे लग गए । पहला ही 
पद्य लीजिए-- { 


१. (क) (भासिनी विलास", महावीर भ्रसाङ द्विवेदी । 
१. लेखन विषयक वूटियां, प° २८, २६, १२३, २, १४०, १५० इत्यादि 1 ` 
२. व्याकरण की तरूटियां, प° ४, १६, २४, १६६, ९१६८ इत्यादि ॥ 
(ल) वेकन विचार रत्नावलो", महावीर प्रसाद द्विवेदी । 
९. ` लेखन विषयक तुटियां, प° १, २१, २५ २६, २९ ३६ इत्यादि । 
२. व्याकरण को तुटि्यां, प्र १३, ४१, ३७, १२६ इत्यादि । 


२. दे° प्र १२२ पर उमा (पावती) को उस्ताद" कहा गया है । 


1 ६ वितस्ता शोध संचयिका : वसन्त अंक १९८३ 


होवे तुरन्त उनकी बलहीन कासा 
जाते नवे तनिक भी अपना-पराया 
होवें विवेक वर बुद्धि विहीन पापौ 
रे क्रोध, जो जन दरे वुद्षको कदापि 
क्या आप क्रोध को आशीर्वाद दे रहै ट जो आपने ेसी क्रियाओं का प्रयोग किया ? 
इसे हम अवश्य सरस्वती मे छागे, परन्तु आगे से आप “सरस्वती' के लिए लिखना चाहं तो 
इधर-उधर अपनी कविताएं छापने का विचार छोड दीजिए । जिस कविता को हम चाहं उसे 
छापेगे । जिसे न चाहें उसे न कहीं दूसरी जगह छपाईए न किसी को दिखाइए । तले में 
वन्द करके रखिए ।* इस पत्र से न केवल द्िवेदीजी की गुण ग्राहकता, म्म ्राहुकता एवं 
कर्मरता का पता लगता है, अपितु तत्कालीन हिन्दी पद्य कं गी करुणाजनक स्थिति का भी परि- 
चय प्राप्त होता है । क लिखकर' छपवाने की उतावली से काव्य का स्तर किस प्रकारगिर 
गया था, यह भी स्पष्ट दै । भावी राष्टरकवि क नाम यह पत्त, वास्तव मे अपने आपमे एक 
एतिहासिक एवं सटीक पत्र हं । 
सरस्वती की इस भाषा-नीति को द्विवेदीजी हर व्यवित के साथ समानसूप से प्रयुक्त 
करते थे । प्रसिद्ध कहानीकार एवं उपन्थासकार विश्वम्भरनाथ शर्मा "कौशिक" को सरस्वती 
करी भाषा-नीति को समन्ते हृए दिवेदीजी ने उनसे कहा था"... “सरस्वती' की अपनी निजी 
लेवन शली है । वह मै आपको वताता हूं । देखिए- लेने के अथं मे जव लिये शव्द लिखा 
जाता है तव "यकार' से लिखा जाता दै ओर जव विभवितिके रूपमे आता दै तव (एकार 
से लिखा जाता है । जो शब्द एकवचन में यकारान्त है वे बहुवचन मे भी यकारन्त ही रहे । 
जते-“किया', "किये", गया", "गये" . परन्तु स्त्रीललिग मे "गयी" न लिखकर ईकार से गई" 
{लिखा जाता है 1 कहिए", "चादिए, 'दीजिणए्‌/ इत्यादि मे "एकार' लिखा जाता है । अकारान्त 
शब्दों का बहुवचन एकारान्त हौता है । जंसे--८हुमा" का वहुवचन हुए" । जहाँ पूरा अनुस्वार 
जिसे उरू मे तून गुल्नः" कहते टं, बोले वहाँ चन्द्रविन्दु लगाया जाता है, जँसे--कांपना' । 
सम्भव है, मेरी इस शैली से आपका मतभेद हो, परन्तु प्राथना यह है कि सरस्वती" के लिए 
जव लिखिए तब इन बातों का ध्यान रखिए ।२ 
एक व्यवित सामान्यतः एक समय में एक ही प्रकार की शैली का व्यवहार करता है । 
यह्‌ सर्वथा व्यावहारिक एवं मनोवैज्ञानिक भी है । अतः सरस्वती" मे लिखना उस शैली को 
ग्रहण करना था । "सरस्वती ` कौ तत्कालीन साहित्यिक जगत्‌ में अत्यधिक प्रतिष्ठा थी । 
"सरस्वती" मे लिखना गौरव ओरं प्रतिष्ठा का विषय होता था । इसीलिए आृनिक हिन्दी 
साहित्य के प्रत्येक प्रतिष्ठित साहित्यकार की रचना सरस्वती" मे कहीं-न-कहीं रकाशित हई 
है । अतः आचाय द्विवेदीजी के भाषादशं का प्रभाव साहित्य की प्रत्येक विधा ओौर उसकी 
शेलियों मे समाविष्ट हओ । 


(ख) द्विवेदीजो कौ भाषा नौति : 


अपने लेखों, भाषणों, सम्भाषणो, भूमिकाओं ओौर सम्पादकीय निवेदनों के माध्यम से 
द्विवेदीजी ने अपने भाषा-जादशं को विस्तार से निरूपित किया । इन भाषा सिद्धान्तो को 


१, सरस्वती एरवरी १९३९ ६०, पू० २०० ॥ 


` २. बही, पर १९२1 
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=, 


उन्होने सम्पादक पद से सरस्वती" के कवियों ओर लेखकों की रचनाओं का संशोधन करके 
कार्यान्वितं किया । इसके अतिरिक्त भाषा-परिष्कार की प्रक्रिया मे दूसरों के दोषों की तीव्र 
आलोचना ओर विभिन्न ग्रन्थकारो की भाषा विषयक तुटियों का निरूपण भी महत्वपूणं है । 
वस्तुतः उनके प्रर प्रतिभासम्पन्न व्यक्तित्व से भाषा-सुधारक ओर भाषा-उद्धारक की ञ्जलक 
प्रत्येक पग पर मिलती है । सरस्वती" की हस्तलिखित पाण्डुलिपियों के निरीक्षण से द्विवेदीजी 
के भाषा-सुधारक रूप की अनुभूति अत्यन्त विशद होती है । भाषा-परिष्कार के इस महान 
कत्य को निम्न णीषेकों के अन्तगंत विवेचित किया जा सकता है । 

(१) व्याकरण सम्मत भाषा तत्कालीन भाषागत .निरंकुणता ओौर अव्यवस्था को 
रोकने के लिए द्विवेदीजी ने व्याकरण सम्मत भाषा प्रयोग पर वल दिया । भाषा का स्वरूप 
व्याकरण कै नियमों की अवहेलना से नहीं, अपितु उसके अनुसरण से ही निमित होता है 
व्याकरण भाषा क स्वैमान्य अपरिपक्व (१९) रूप को सुसंस्कृत एवं सभ्य वनाता है । 

खडी वोली के इस प्रारम्भिक काल में कई कारणो से व्याकरणगत तुटियों का व्यव- 
हार आम हो गया था। अरवी-फारसी तथा अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से, वोलियों ओर क्षेत्रीय 
भाषां के सम्पकं से तथा कु निरंकुश अनुत्तरदायी व्यवहार से खड़ी बोली का कोई 
सुनिर्चित रूप स्थिर नहीं हो पा रहा धा । कही लिग कीः समस्या थी तो कहीं वचन की । 
कहीं स्वरगत तो कीं वचनगत घरुटियां थीं तो कीं क्रियागत तथा कहीं कारकगत दोषों का 
प्रचलन था । द्विवेदीजी ने इस निरंकुशता ओौर व्याकरण की अवहेलना को स्पष्ट शब्दों में 
अज्ञान का फल वताया। कवियों को समन्ञाते हुए उन्होने कहा-'कविता लिखने में व्याकरण 
के नियमों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए । शुद्ध भाषा का जितना मान होता है अशुद्ध का 
उतना नहीं होता । व्याकरण का विचार न करना कवि कौ तदुविषयक अज्ञानता का सूचक 
है ।'१ व्याकरण की अवहेलना से टी खड़ी बोली के विभिन्न रूपों अथवा शँलियो का जन्म 
हआ । कोई अरवी-फारसी तो कोई अंग्रेजी व्याकरण का अनुसरण कर रहा धा | 

खड़ी बोली का निकटतम सम्बन्ध चकि संस्कृत से है, अतः यह आवश्यक था कि 
तत्कालीन अव्यवस्था को रोकने के लिए उसे अपनी परम्परा से सम्पृक्त किया जाए । इस 
प्रकार द्विवेदीजी ने लिखा था- "हिन्दी के शब्द-विचार मे, हमारी समञ्च मे, यथासम्भव संस्कृत- 
व्याकरण से सहायता लेनी चाहिए । संस्कृत-व्याकरण के समान अच्छा ओर कोई व्याकरण 
दुनिया भें नहीं, उसे छोड़कर जौ लोग उदु ओौर फारसी के व्याकरण का आश्य लेते टै वे 
मानो घर की कामधेनु के दूध का अनादर करके आक का दध निकालने दौडते ह । "° संस्कृत 
व्याकरण से सम्बद्ध होने पर खडी वोली एक सुनिश्चित परम्परा से सम्बद्ध हो गई । खड़ी 
बोली को 'खड़ा' रहने के लिए एक सुहृद्‌ आधार की प्राप्ति हुई । 

द्विवेदीजी ने व्याकरण के नियमों के पालन करने का समथेन तो किया परस्तु व्याकरण 
को सर्वोपरि उन्होने नहीं माना । व्याकरण को जन-भाषा का अनुसरण करने वाला उन्होने 
माना । प्राने तथा नये लेखकों क व्याकरणगत वटियों उदूधाटन करने के पश्चात्‌ भी 
उन्होने व्याकरण के कार्यं को स्पष्ट करते हुए, तयोदश हिन्दी साहित्य सम्मेलन के स्वा- 

“व्याकरण का काम सिफं इतना ही है कि लोग जसी भाषा 


गताध्यक्च पद से भाषण देते हुए कहा - व्याकर 
बोलें या लिखे उसकी वह संगतिमात्र लगा द, उसके नियम-माव पर बल दे । उसे यह कहने 


१. रसन्न रंजन : महावर प्रसादं द्विवेदी, हिन्दी पुस्तक भंडार पटना, प° १८॥ 
२. वाग्विलास : महावीर प्रसादं द्विवेदी, हिन्दी पुस्तक भंडार पटना, सम्बत्‌ १९८७ वि ०, प्र° १३१ । 
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का कोई अधिकार नहींहै क्रि तुम इसी तरह वीलो या इसी तरह लिखो या इस शव्द का 
रयोग इसी लिंग मे करो "९ वस्तुतः दविवेदीजी प्रचलन ओर प्रयोग कौ अव प्रमुखता दे रहे 
घे । प्रारस्सिक नियम-वदढता से खड़ी बोली को जो व्यवस्था ओर शुद्धता प्राप्त हो सकी, उसके 
सन्दर्भ मे यह नवीन दिगा-परिवतंन सराटनीय है । भाषा को व्याकरण के नियमों से अत्यधिक 
तांधा नहीं जा सकता । इससे भाषा का विकास सम्भव नही हो पाता । द्विवेदीजी चूंकि हिन्दी 
की सभूद्धि ओर प्रगति के महान्‌ शुभाकाक्षी थे, अतः उन्होने कहा--वाग्धारा का प्रवाह रोका 
नहीं जा सकता एक शब्द या एक पद दो रूपो में भी प्रचलित हो सकता है ओर प्रचलित हो 
जाते से वैयाकरणो को अपने व्याक्ररणों में दोनों ही को स्थान देना पड़ता हे ।'‡ भावी भाषा 
प्रगति की ओर स्पष्ट संकेत करते हुए उन्दने कटा धा-- कोई लेखक भ्रमवश किसी शब्द 
का विरूप करे तो वह॒ अवश्य अशुद्ध है । पर शिष्ट लेखकों के द्वारा जानवृञ् कर किये गये 
एसे प्रयोग अशुद्धि की कोटि से निकलकर शुद्धि की कोटि मे चले जाते है ।'‡ अतः शहावीर 
प्रसाद द्विवेदी क माध्यम से द्विवेदी युग मे खड़ी बोली को जहां वैयाकरणिक समरथंता एवं 
नियम-बद्ता प्राप्त हुई वहां दूसरी ओर इसी युग मे भाषागत स्वस्थ स्वच्छन्दता का भी 
प्रणयन हु । उसी सुहृद आधार पर आधुनिक हिन्दी भाषा उत्तरोत्तर प्रगति कै पथ पर आगे 
बढ़ रही दै। 
आचार्य द्विवेदी ने भाषा ओर व्याकरण सम्बन्धित अपने क्रान्तिकारी विचार, नवम्बर 
१६०५ ६० की “सरस्वती में “भाषा ओौर व्याकरण" शीर्षक लेख लिखकर प्रस्तुत किए । वास्तव 
म इस लेख से तत्कालीन भाषागत अव्यवस्था ओौर अस्थिरता के वातावरण में एक क्रान्ति 
उत्पन्न हो गई । लेख में द्विवेदीजी का मुख्य प्रतिपर्च भाषा को सुसंस्कृत बनाना धा । उन्होने 
कहा कि भाषा का सुसंस्कृत होना व्याकरण के अनुसरण से ही सम्भव है। हिन्दी भाषामें 
व्याकरण के अन्तर्गत लिग, क्रिया, कमं, विभक्ति, समास इत्यादि सभी नियमों कौ समस्याएं 
थीं । अतः इस लेख में दिवेदीजी ने वात्र हरिश्चन्द्र, राजा शिवप्रसाद, गदाधर सिंह, राधाचरण 
गोस्वामी, काशीनाथ द्री ( सिरसा ) आदि शीषस्थ साहित्यकारों की क्रिया, कमम आदि 
विषयक तुध्यों को उदुधृत करके साहित्यिक जगत्‌ मे भाषागत जागरूकता कौ नवीन लहर 
उत्पन्न कर दी । इस लेख की अत्यन्त व्यापक प्रतिक्रिया हुई । पं० गंगाप्रसाद अग्निहोत्री, 
बाबर काशीभ्रसाद जायसवाल, प° पदुम सिह शर्मा आदि ने तत्काल उसकी प्रशंसा कौ । पं 
श्रीधर पाठक ने भी द्विवेदीजी को प्रशंसात्मक पत्र लिखा । वे द्विवेदीजी के लेख के अधिकांश 
भाग से सहमत थे; किन्तु करई स्थानों पर उन्होने असहमति भी प्रकट कौ ।* द्विवेदीजी हिन्दी 
करो व्यापक एवं व्यवस्थित बनाने का निश्चय कर चुके थे, अतः उन्होने किसी प्रकार के विरोध 
या अवरोध को अपने कार्यं की बाधा न माना । वे निरन्तर प्रयत्नशील रहे । उदाहरण के 
लिए- तत्कालीन भाषा क जो", तो, जव, (तव के प्रयोगो मे अस्थिरता थी । इन शब्दों 
का प्रयोग अनेक शब्द रूपों की भाति निरकुशता से होता था । द्विवेदीजी ने इसी लेख मे इस 
अव्यवस्या को ईमित करते हए लिखा --/हिदौ भे जव, तव भौर जो (यदि), तो के प्रयोगो मे 
५ अच्छा लगता है जहाँ किसी तरह की शतं होती दै, 








१. त्रयोदश हिन्दी साहित्य सम्मेलन, कानपुर १९२३ ई० कायं विवरण प्रयम भाग, र २५॥ 
२. वही, प° २७ ॥ < 4 
३. वही, ० २७ । 


४. वाम्विलास : महावीर प्रसाद द्विवेदी, पृण १००८-९ तया (5 
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क्योंकि उनसे शतं ही का अथं निकलता है ।'१ इस प्रकार क सुधार से द्विवेदीजी हिन्दी वाक्य- 
रचना की भिन्नता को सिटाने का प्रयत कर रहै थे । हिन्दी भाषा के पास उस समय किसी 
सवंमान्य व्याकरण का अभाव था। एेसा एक भी व्याकरण नहीं, जिसमे सव वातों का 
विचार किया गया हौ । इसी से हिन्दी की दशा अनस्थिर हो रही है । एक तो हिन्दी भाषा 
मे साहित्य का एक प्रकार से अभाव ही है, दूसरे उसकी अन स्थिरता उसे ओर वरवाद कर 
रही है। जिस अखवार को उठाए, जिस पुस्तक को उखाइए, सब की वाक्य-रचना मे आपको 
भेद मिलेगा ।'‡ इस भेद क कारण ही भाषा का ह्रास ओौर उसके व्यवितत्व का लोप धीरे- 
धीरे होता है । भाषा के व्यवितत्व के रक्षण ओर पोषण-का कायं आचायं महावीर प्रसाद द्विवेदी 
ने प्रमुख रूप से "सरस्वती' कै माध्यम से किया । सरस्वती में प्रकाणन।थं आई हुई रचनाओं का 
शोधन उन्होने सिद्धहस्त आचार्यं की भांति किया । सरस्वती" तत्कालीन साहित्यिक जगत्‌ 
की आदशं पचचिका थी । सरस्वती" में साहित्य, भ्रुगोल, इतिहास, राजनीति, भाषा-णास्त्र एवं 
विज्ञानं इत्यादि सभी विषयों पर उच्चकोटि की रचनाएं निरन्तर प्रकाशित होती थीं। 
सरस्वती" में प्रकाणित रचना प्रत्येक रचनाकार के लिए गौरव ओर सम्मान का विषय था । 
आकर्षक साज-सज्जा में संवरी इस पत्निका के पीषठे जिस अद्वितीय करम॑ठता ओौर कृतसंकल्पता 
से ह्िवेदीजी कार्यरत थे, वह अद्वितीय है । इन रचनाओं मँ कृत भाषा का कायाकल्प एेति- 
हासिक है 
हरण कै लिए द्िवेदीली के द्वारा करिए गए कतिपय संशोधनों को उदुधृत किया 
जाता है। व्याकरण के सभी अंगों मे यह संशोधन किए गए हैँ । तत्कालीन तथा आधुनिक 
युग के प्रायः सभी णीषेस्थ साहित्यकारो कौ भाषामं क ो-न-कहीं संशोधन उन्होने किए-- 


१. स्वरगत संगोधन- 


मुल संलोधित मल संशोधित 
दशावों दशाओं चंडाल चांडाल 
आगामि आगामी हिदय हृदय 
वसलीदान बलिदानं चाहिये चाहिए 
२. व्यंजनगत संशोधन-- 
मूल संग्ोधित मुल संशोधित 
वसना सरसना सुढा ठा 
स्मान शमशान उमर उख 
पाओ पावों दुःखडे दुखड४ 
३. संज्ञा सम्बन्धी संशोधन-- 
मूल संणोधित 
प्रकृति परिचय ! हीनता म्रकृति-परिचय हीनता 
फासला पर फासले पर“ 


बाग्विलास : महावीर प्रसादं हितेदी, दे० प° १०२-१ ०४ ॥ 

वही, प° ८९ 

महावीर प्रसाद ्िवेदी ओर उनका युग उदयसमानु सिह, १० २१३-२१६ । 
वही, प्र २१७-२१९ । 

वही, प्र २२१॥। 


< न ४ © 2 


सर्वनाम सम्बन्धी संशोधन-- 


मूल 
यह रेल की सङ्क पर है 
पारक तुञ्ञे 





मेरा मित्र" “^ “टहलने लगे 
कुछ एक त~ 


- क्रिया सम्बन्धी संशोधन-- 


श्ल _. 
समञ्ञी जानी लगी है 
होता जाता है 
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पु 
८ 
) ~“ 
ल 
~ 


वहु रेल की सडक पररह 
पाठक १००,०००००० ""भपको 





संगोधित 
समञ्ची जाने लगी है 
होता आया है 


-- (रामचन्द्र शुवल कविता क्या है" १६०९ ई०) 
जाना पड़ता है “““““““इस प्रयोग की सृष्टि हुई हो--जान पड़ता है । 
(कामता प्रसाद गुरू--हिन्दी व्याकरण १६०६ ई०)२ 


ल्लिग सम्बन्धी संगोधन-- 


मूल संणोधित 
उनके स्परशंन्दरिय उनकी स्पशंन्दरिय 
की सामथ्यं का सामथ्यं 
हमारे संतान हमारी संतान 


वचन सम्बन्धी संशोधन-- 
मूल , 
बीमाओं 
यह दोनों 
अनेक बाधा 
लालच या धमकी एेसी दै जिनसे योद्धों 
कारक सम्बन्धी संशोधन-- 
मुल 
शरीर मे“. ““““रगडने लगा 
मुके हंसकर नादा 
संक्षेप से 
स्नायु मे आघात होने पर 
उसको वृत्ति बनाई 


महावीर प्रसाद द्विवेदी ओर उनका युग 
वहो, प° २२२-२२४ । 
वही, प्र २२५-२२६॥। 
वहो, प° २२७-२२८ ॥ 


> वही, प° २२९-२३१ । - 


मूल संगोधित 
के णुदधि की शुदि 
की लालच का लालच 
णव थी शव॒ थार 
संशोधित 
बीमों 
ये दोनों 


अनेक बाधाए 
लालच या धमकी एेसी है जिससे योद्धाओं 


संशोधित 
शरीर सेः.“ “““रगड्ने लगा 
मुस्षसे हंसकर कहा 
संक्षेपमें 
स्नायु पर आघात होने से 
उस पर वृत्ति बनाई 


: उदयभानु तिह्‌, प्र २२१-२२२ ॥ 


द्विवेदी-युग मे खडी वोली-आरोदलन ५१ 


€. उपसं एवं प्रत्यय-- 


मुल संशोधित मूल संशोधित 
एकत्रित एकत्र उदेश्य उदेश 
` अजीत हो गया अनेय उत्पति उत्पत्ति 
संमति लम्मति महान्ता महत्ता 
परज्वलत प्रज्वलित सौन्दयंता सोदयं 
चंतन्यता चेतनता? 


इसके अत्तिरिव्त शब्द निर्माण की प्रक्रिया मे साहित्यकारों ने पांडित्य-प्रदशन कौ होड 
मे कहीं संस्कृत ओर अंग्रेजी तो कहीं अरवी-फारसी शब्दो के प्रयोग किए । सामान्यतः भाषा 
इसी नीति से अव्यावहारिकफ हो जाती है। इससे भाषा में निरंकूणता एवं क्लिष्टता बदृती 
दै । इसको रोकने के लिए द्विवेदीजी ने इन शब्दों के स्थाने पर सरल व्यावहारिकं शब्दो को 
प्रश्रय दिया । उदाहरण के लिए-- 

(क) संस्कृत शब्दों के स्थानापन्न शब्द--कृतविद्य-विद्रान, आघरुनिक-आजकल कौ, 
त्यागना-छोडना, अर्वाचीन-नवीन, चार्‌ कायं ओर शिल्प-कारीगरी, एकान्ततः-सिफ, द्रव्यगत 
सौदर्य-पाथिव सद्य, दक्षिण पाएवं-दाहिनी तरफ इत्यादि ।‡ 

भाषा मेँ प्रयुवत अन्य ग्रामीण वोलियों, भाषाओं अथवा उपभाषाओं के शब्दों का भी 
बहिष्कार द्िवेदीजी ने साथ-साथ ही किवा । प्रायः ये शब्द हिन्दी भाषा ( खड़ी बोली ) कै , 
तत्कालीन स्वरूप के अंग ही वन चुके थे विन्तु भाषा के स्वरूप के अनुकूल न होने के कारण 
-खडी बोली कै स्वरूप को विकृत करने के अतिरिक्त जौर कोई शोभा नहीं बढ़ा रहै थे, उदा- 
हरणा्थ -- अव लो--अव तक, वा--या, सो-इससे, जव लो-- तव लो, जव तक--तव 
तक, अखे उघाडो- आंखे खोलो, जव `` “"“““““ तो एक जना-- जव "“““““““““" तव एक आदमी 
इत्यादि ।‡ 

उपयु क्त विवेचन खडी बोली के रचनात्मक आन्दोलन की ओर इगित करते हुए दो 
तथ्यों को सामने लाता है । वह्‌ युग भाषा को एक सर्वसामान्य एवं प्रचलित रूप देने कै लिए 
तथा उसे शुद्ध एवं संस्कृत बनाने का संकल्प कर चुका धा । किन्तु यह संकल्प ह्वाद ओर 
णुद्धतावाद नहीं था । इसमे विकास ओौर प्रगति की स्वच्छन्दता भी संलग्न थी । वैय्याकरणों 
को भाषा का उद्धारक ओर शोधक तो स्वीकार किया गया किन्तु पांडित्य ओर रूढ्वाद को 
भाषा पर लादने की आज्ञा न दी गई । भाषा की स्वस्थ स्वच्छन्दता ही इस युग की नीति 
रही । 

(ख) हिन्दी का शब्द भंडार--आन्दोलन की प्रक्रिया मे वैयाकरणिक अस्थिरता के 
वाद भाषा की शब्द ग्राह्यता एवं भाषा के शब्द भंडार को समरद्ध करने के लिए शब्द निर्माण 
की भी अस्थिरता तत्कालीन साहित्यिक जगत मे थी । विभिन्न मतों ओौर मान्यतां के 
प्रभाव से हिन्दी के शब्द भंडार को भरने कै लिए उपयुक्त शब्दों को चुनने मं काफी मतभेद 
था। संस्कृत के विद्वान संस्कृत, अरवी-फारसी कै विद्वान अरबी-फारसी, अंग्रेजी के विद्वान 
अंग्रेजी तथा उपभाषाओं ओर बोलियों के विद्वान प्रान्तीय शब्दों का व्यवहार खड़ी वोली के 


१, महावीर प्रसाद हिवेदौ ओर उनका युग : उद्यमान सिह प° २३२-२३४ 1 
२. वही, प° २४२-२४३ ॥ 
३. वही, पृ० २४४ 1 
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गद्य-पद्य मे करते थे । इन विद्वानों मे भी आपसी मतभेद था । कोई प्रचलित सर्वमान्य सिद्धांत 
हिन्दी की शब्द ग्राह्यता के लिए अभी वन नहीं पाथा था। 

भाषा के शब्द भंडार के लिए किसी मान्य सिद्धान्त का निर्माण करना न तो आवश्यकः 
है ओर नं ही उपादेय 1 भाषा में प्रचलित अन्य भाषाओं के शब्द भाषा के अंग वन जाते हैं। 
शुद्धतावाद के अन्तगंत न तो उन्हं निष्कासित करने की आवश्यकता है ओर न ही नवीनता 
ओर पांड्त्य प्रदशंन के फेर में अग्रचलित नवीन शब्दों को भरने की। द्टिवेदीजी ने इस भाषा 
वैज्ञानिक तथ्य का समन इन शब्दों मे किया--भेरी राय में ए़व्द चाहे जिस भापाके हौं, 
यदि वे प्रचलित शब्द ९ ओौर सव कहीं बोलचाल मे आते द तो उन्हं हिन्दो के शब्द समुह के 
बाहर सज्ञना भूल दै । उनके प्रयोग से हिन्दी की हानि नहीं, प्रत्युत लाभ है । अजरवी-फारसी 


७ 


क सैकड़ों शब्द एेसे हं जिनको अप्‌ आदमी तक बोलते हँ । उनका वहिष्कार किसी प्रकार 
सम्भव नहीं ।" हिन्दी साहित्य सम्मेलन के कानपुर अधिवेशन में, हिवेदीजी ने इस वात का 
पुनः समर्थेन अधिक व्यापक दंग से किया "“““ ` जिस तरह शरीर के पोपण ओर उपचय के 
लिए बाहर के खाद्य पदार्थो कौ आवश्यकता होती है वैसे ही सजीव भाषाओं की बाढ़ के लिए 
विदेशी शब्दों ओर भावों के संग्रह्‌ की आवश्यकता होती है । जो भाषा एसा नहीं करती या 
जिसमें एला होना वन्द हौ जाता है वहे उपवास सी करती हुई किसी दिन मूर्दा नहींतो 
निर्जीव-सौ जरूर हौ जाती हे ।'‡ अतः द्विवेदी हिन्दौ के शब्द भंडार को सोमित एवं संकुचित 
नहीं बनाना चाहते थे । भाषा विज्ञान के नियमों को वे भलीभांति सम्षते थे। इसीलिए 
उन्होने न केवल अन्य भाषाओं के उपयुवत एवं प्रचलित शब्दो को ग्रहण करने का विचार 
प्रस्तुत किया अपितु अन्य भाषाओ के माध्यम से प्रसूत ज्ञान एवं भाव राशि को भी समेटने 
का आग्रह किया। एक समृद्ध भाषा ओर एक समुन्नत देश की राष्ट्रभाषा के लिए दोनों वाते 

` आवश्यक एवं अनिवायं हैँ । भविष्य द्रष्टा की भांति इसीलिए १६०५ ई० मे ही उन्होने इस 
तथ्य का उदूवाटन किया धा । "हिन्दी को कालसह अर्थात्‌ कुछ काल के लिए स्थायी करने 
के लिए जरूरी बात दै कि उसकी रचना व्याकरण विरुद्ध न हो, उसमे सिफं एेसे-एेसे शब्दों 
का प्रयोग हो जो विशेष व्यापक हो अर्थात्‌ जिन्दं जधिक प्रान्तों के आदमी सम्न सके ।' 

संक्षेप में कहा जाय तो प्रस्तुत शुग, भाषाक णव्द-निर्माण ओौर उसकी ग्राह्यता को 
व्यापक दष्ट प्रदान करने को अकुत हो रहा श्रा । हिन्दी को अधिकाधिक प्रचलित ओर 
अधिकाधिक सुसंस्कृत बनाना महावीर प्रसादं द्विवेदो का ध्येय था । 

(ग) विषयानुकुल भाषा एवं अथं सौरस्य--भाषा के स्वरूप कौ व्यवस्थित करने भर 
से ही काम न चलता । तत्कालीन साहित्यिक परिस्थितियों को हृष्टि में रखते हुए यह स्पष्ट 
हो जाता दै कि शब्दों के अस्थिर प्रयोग ओर शब्दों के अभाव के अतिखित खड़ी बोली में 
वतंमान शब्दों का भ्रयोग यथास्थान एवं उपयुक्त नहीं हो रहा धा । भाषा को जानने के 

पश्चातु भाषा फो समक्न ५ व समुचित, प्रयोग कौ आवश्यकता थी । स्वर्गीय गुप्तजी 

के नाम धिवेदौजौ, शश इसा तथ्य क आरः गित करता हं । कवि तथा साहित्यकार भाषा 
ओर भाव के सामंजस्य से उत्वन्न अथं सौरस्य की ओर्‌ ध्यान नहीं दिया करते थे । इसीलिए 

¶१- सरस्वती--अदटूवर १९११ ई०, प° ४७३ । 

२. वरयोद्श हिन्दी साहित्य सम्मेलन, कानपुर १९२३ ई० 

साषण ), पृ० २२1 
३. 'वाग्विलास' : महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्र° १०६ । 


कायविवरण प्रथम भाग ( स्वागताध्यक्षका ` 


द्विवेदी-युग मे खड़ी वोली--आन्दोलन ५३ 


द्िवेदीजी साहित्यकारों को सावधान करते हए कहते द विषय के अनुकूल शब्द-स्थापना 
करनी चाहिए । कविता एक अपूवै रसायन दै । उसके रस की सिद्धि के लिए वड़ी सावधानी, 
वड़ी मनोयोगिता ओर वड़ी चतुराई आवश्यक होती है ।"१ शब्दों को यथास्थान न रखने से 
कविता की ददशा होती है। उसके अथं की प्रभावोत्पादकता नष्ट हो जातीदहै। अधंदही 
कविता का ममं है। उस अथं को सुरस बनाना ही कवि का कर्तव्य है । अर्थहीन ओर अन्‌- 
पथोगी शब्द लिखे जाने से तथा शब्दों के प्रकृत रूप को विगाडने से काव्यके गुण का हास 
होता है। अथं चमत्कार ओर सौरस्य पर वल देते इए द्विवेदीजी ने. इसी विचार को प्रस्तुत 
किया--अथं सौरस्य ही कविता का प्राण है । जिस पद्य मेँ अथं का चमत्कार नहीं, वह्‌ 
कविता ही नहीं ।'* किन्तु शतं यही है करि भाषा के शुद्ध स्वरूप को हानि पहूंचाए विना ही 
विषयानुकूल भाषा का प्रयोग हो । 

(घ) काभ्य-विषय - दिवेदौ-युग मे खडी वोली का आन्दोलन आन्तरिक आन्दोलन 
था। खड़ी बोली को राष्ट्रीय सम्मान से मंडित करने के लिए यह आवश्यक था कि उसका 
स्वरूप सुघड़ ओर सुसंस्कृत हो । भाषा सवंसामान्य के व्यवहारोपयोगी होकर देए की जनता 
कौ आवाज वन सके । अतः भाषा के इस स्वरूप-निर्माण के पश्चात्‌, आन्दोलन का एक 
आवश्यक अंग, इस भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त विषय थे । 

व्रजभाषा काव्य कौ भव्य परम्परा के सामने खडी बोली किन विषयों को लेकर अकेले 
ही राष्ट्रभाषा वन सकती है, यह एक आवश्यक प्रएन था । स्पष्ट था कि ब्रजभापा ने जिस 
प्राचीन परम्परा को अभी तक निभाया था, उसके विरुद्ध नवीनता ओर आधुनिकता को ही 
खड़ी बोली प्रश्रय दे । ब्रजभाषा ने अधिकांणतः जिस सामन्ती जीवन-दर्शन को प्रस्तुत किया 
था उसके विपरीत खड़ी बोली को सहज सामान्य जीवन-मूल्यों ओर आदर्शो को प्रस्तुत करना 
था, जिनसे जनता ओर देण में नवीन जाएति की लहर उत्पन्न हो । आदशं भारतीयता के 
प्रतीकों को समेटना खड़ी बोली का कार्यं था । अतः इस युग के भाषा-आन्दोलन मे विषयों 
को महत्ता वद़ी । अवन केवल भाषा के शुद्ध ओौर व्याकरण-सम्मत होने की अनिवारथता 
अनुभव की गई अपितु नवीन बौद्धिक क्रान्ति से उत्पन्न नवीन जागरण ओौर राष्ट्रीयता, 
स्वच्छन्दता ओर निरभीकिता, धैयं भौर साहस इत्यादि काव्य-विषयों के उपादान वने । 

तत्कालीन भाषा-संक्रान्ति की सृक्ष्मताओं को समज्ञाते हृए महावीरं प्रसाद द्विवेदी ने 
उपयुक्त ही कहा-- “आजकल हिन्दी संक्रान्ति की अवस्था मे है । हिन्दी-कवि का कत्तव्य 
यह दै कि वह लोगों की रुचि का विचार रखकर अपनी कविता एेसी सहज भौर मनोहर 
रचे कि साधारण पढे-लिखे लोगों मेँ भी पुरानी कविता के साथ-साथ नई कविता पठते का 
अनुराग उत्पन्न हो जाय ।* जनता की रुचि का ध्यान रखना राष्ट्रभाषा का प्रथम क्तव्यः 
है, तभी उसकी व्यापकता ओर जनप्रियता सम्भव द । अतः इस जन-रुचि के अनुकूल विषय 
चुनना कवि का धमं ह । साथ ही अपने भावों को जन-रुचि के अनुसार ही सरल एवं सहज 
भाषा ओर सीधे, सरल एवं परिचित छंदो में अभिव्यक्त करना आवश्यक है । स्वयं द्विवेदीजीः 
ने शास्त्रोक्त गुणों को त्याग कर तत्कालीन कविता के लिए निम्न तत्त्व आव्यक समन्ञे-- 
(१) कविता में साधारण लोगों कौ अवस्था, विचार गौर मनोविकारों का वर्णन 





हो । 


१. रसज्ञ रजन : महावीर प्रसाद द्विवेदी, पृ० १८ । 
२. वही, प° २०॥ 
३. वही, पर २९ 
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(२) उसमे धीरज, साहस, प्रेम ओर दया आदि गुणों के उदाहरण रहे । 

(३) कल्पना-सूक्ष्म ओर उपमादिक अलंकार गढ़ न हों । 

(४) भाषा सहज, स्वाभाविक ओौर मनोहर हो। 

(५) छंद सीधा, परिचित, सुहावना भौर वर्णन के अनुकूल हो ।१ ब्रजभाषा की 


=. 


परम्परा के सम्मुख ये तत्तव सामान्य अवश्य लगते हँ किन्तु तत्कालीन काव्य-स्थिति को 
हृष्टि मे रखते हुए ये तत्त्व परमावश्यक एवं वड़ी सूञ्ल-बरञ्ञ के द्योतक हे । खड़ी वोली के 
मिक विकास को देखते हुए ये तत्त्व सुहृद्‌ आधार ये । खड़ी बोली के इस प्रारम्भिक काल 
मे व्रजभाषा कौ समृद्ध परम्परा का उत्तर, भाषागत माधुयं से अधिक, जनरचि-अनुमोदित 
विपयगत उपलच्धियों को प्रस्तुत करने से दिया जा सकता हे । 
बरलभाषा कदियों दा विरोध- उपगं वत विवेचन से स्पष्ट है कि खड़ी बोली के 
समर्थक अव एक डे के नीचे रचनात्मक ठंग से अपनी मान्यताओं कोठोस रूपदेनेका 
निरन्तर प्रयास कर रहे थे । इस सम्मिलित प्रयास का समुचित फल यह्‌ रहा कि खडी बोली 
का विरोध व्रजभाषा के कवियों द्वारा उतना तीव्र न हुआ जितना पूवं के युग में हुभा था। 
यह विरोध अव अवसान पर था । इस युग मे आकर स्वयं व्रजभाषा के प्रसिद्ध कवियों ने खडी 
बोली का समर्थन किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ब्रजभाषा में काव्यरचना छोड खडी 
बोली मे काव्य रचना प्रारम्भ की 1 सन्‌ १६०० में वेटेएवर 'समाचार' मे छपी उनकी 
हे कविते" मे उन्होने परम्परागत रूढियों का विरोध किया था । सरस्वती" के माध्यम से 
व्रनभाषा का रूदिग्ररतता पर धीरे-धीरे प्रहार होने लगे । खड़ी बोली के काव्य-रूप का क्षे 
दिनोदिन वदता चला गया । "कविता कलाप" (१६०६ ई०) तक अते-आते द्विवेदीजी ने कहा, 
"स नए ठंग की कविताएँ सरस्वती' में प्रकाशित होते देख वहुत लोग अव इनकी नवल 
अधिकता से करने लगे है । यह इस वात का प्रमाण है कि इस तरह की ओौर इस तरह के 
छदो मे लिखी ग कविता दिन पर दिन लोगों को अधिकाधिक पसन्द आने लगी है । अतएव 
बहुत सम्भव है कि किसी समय हिन्दौ के गद्य जौर पद्य कीभापाएकही हो जाय।'* इस 
सम्भावना का ठोस रूप केवल छः साल वाद ही सामने आया । मैथिलीशरण गुप्त, श्रीधर 
पाठक, नाथूराम शंकर शर्मा, रामनरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडेय, वदरीनाथ भटूट, अयोध्या 
सिंह उपाध्याय "हरिओौध' आदि ने हिन्दी काव्य-भंडार को खड़ी बोली-काव्य की अमर रच- 
नाओं से भर दिया था । १६१४ ई० तक आते-आते स्वयं द्विवेदीजी ने आश्वस्त होकर 
“सरस्वती' मे बोलचाल की हि्दी" लेख मे कहा था कि कहीं भी कोई प्चिका उठाइए वोल- 
चाल की भाषा में कविता आपको मिलेगी । स्थिति बदल चुकी थी । ब्रजभाषा आक्रामक न 
रहकर अपनी रक्षा के साधन दढ रही थौ । परिवतेन की अजस्न एवं अथाह धा रा-प्रवाह में 
व्रजभाषा के कवि भी खड़ी बोली-कान्य को सेवा मे लगकर नवीन इतिहास की नीव डाल 
रहे थे । इस नौव पर का भवन १९२५ ई० तक सुह एवं भव्य बन चूका था । द्विवेदीजी का 
सपना साकार रूप में प्रतिष्ठित हो चूका था। 
प्रस्तुत युग के इस वदले हुए वातावरण में ब्रजभाषा न स 
छुटयुट रूप से विरोध चलता रन { यह्‌ विरोध (0 1 = त 1 
मोह की भावनासे हो रहा था। ब्रजभाषा की क्षमताओं म ४ १ 
विरोध पूवे के युग में तीन्र ओर कटु था । स त्‌ 0 द 
# ड भा । अव खड़ी वोली की वदती हई क्षमताओं के समक्ष 


१. रसज्ञ रंजन : महावीर प्रसार द्विवेदी, प° २९। 


२. कविता कलाप : संपादक महावीर प्रसाद दिवेदो- इंडियन प्रेस, भयाय, १९२९ ६० (धूमिका), १० ३ । 
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यह विरोध क्षीण हो चुका था। खड़ी वोली कविता के विविध अंगों को लेकर यह्‌ विरोध 
सामान्यतः हिन्दौ साहित्य सम्मेलन के विभिन्न अधिवेशनो, कवि सम्मेलनों तथा पत्र-पत्निकाओों 
के माध्यम से होता रहा । संक्षेपमें विरोधके मुख्य तकं-वितकं इस प्रकार से ये । 

खड़ी बोली कौ अक्षमता ओर अयोग्यता- त्रजभापा-कवियों गौर समको ने इस 
युग के प्रारम्भिक वर्पो में यह्‌ वात फिर दोहराई कि खड़ी वोली वास्तव मे काध्य-रचना के 
उपयुक्त नहीं है । यह 'वाजारू' भाषा है, किसी स्वस्थ पद्य-परम्परा का निर्माण इसमे नहीं 
हो सकता । प्रेमधन' जी ने तृतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्षीय पद से इसको ्रुरन 
वालों की वाणी", "विरहे" तथा "पचडी' की भाषा कहा । इस भाषा में रचे जाने वाले काव्य 
को उन्होने (निम्न कोटि के पद्य' भी घोषित किया था ।१ खडी बोली की अयोग्यता कौ स्पष्ट 
करते हए राय देवीप्रसाद भूर्ण" ने कहा- "खडी वोली के नामसे ही विदित है कि उसका 
कामहै खड़ी रहना, इसलिए उसे दर्वार, अदालत, बाजार इत्यादि मेँ जगह मिल गयी उसको 
उन ऊचे ओर सुरम्य स्थानो मं खड़ी होने का उत्साह न करना चाहिए जहां केवल श्रीमती 
व्रनभाषा इत्यादि का सुख से आराम करने का अधिकार दहै ।'२ पूर्ण" जीकेये तकं भौर 
आक्षेप अत्यन्त रूढ थे। इनमे किसी प्रकार की नवीनता नहीं थी। खड़ी बोली का मजाक 
उड़ने भरसे काम चलना होता, तो भारतेन्दु-युग मे इसका काफी मजाक उड़ चुका था। 
उसके सामने अव इस प्रकार कै तकं निरर्थक प्रतीत होते हँ । पं० जगन्नाथ प्रसाद चतुवेदी 
इस युग मेँ ब्रजभापा के प्रवल समर्थकोंमे से एकर । द्वितीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन में 
उन्होने खड़ी बोली का मजाक बनाकर ब्रजभापा का समर्थन किया था। इसका विरोध करते 
हृए भगवती प्रसाद वाजपेयी ने लिखा था कि यदि खड़ी वोली इतनी अणवत आओौर अयोग्य है 
तो हिन्दी भाषा ओौर साहित्य के अखिल भारतीय सम्मेलन मे इस विषय का प्रस्ताव ही क्यों 
न रखा गया कि खड़ी बोली मे काव्य सर्जना बन्द कर दी जाय--"तव तो आवश्यकता इस 
वात कौ थी कि कानपुर के गत हिन्दी साहित्य सम्मेलन में इसी आशय का एक प्रस्ताव रखा 
जता कि चूकि खड़ी वोली मे सुन्दर ओर मधुर कविता हो ही नहीं सकती, अतएव हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन सेवियों का कतव्य है कि वे खड़ी वोली मे कविता करना बन्द कर देः ओर 
व्रजभाषा में ही कविता करे ।*२ 

खड़ी बोली को अशक्त ओर अक्षम कहने वाले वास्तव में तत्कालीन वैचारिकं प्रगति 
ओर जन-जागरण का विरोध कर रहे थे। खड़ी बोली देण को नई आवाज कौ अभिव्यवित 
थौ । समूचे राष्ट्र को एक मूत्र मे वांधने वाली भाषा का विरोध देश-्रोही ही करते ह । गुप्त 
जी ने पांचवे हिन्दी साहित्य सम्मेलन मं "हिन्दी कविता किस ठंग की हो" शीर्षक लेख मे इसी 
तथ्य कौ ओर संकेत करते हृए ब्रजभाषा के काव्य-विषयों को समाज विरोधी ओौर जन-साधा- 
रण के लिए हानिकारक घोषित किया । खडी बोली के विरोधियों को लक्ष्य करते हए उन्होने 
कहा जो लोग खड़ी बोली को कविता के योग्य नहीं समद्लते ओर पुरानी भाषामें ही, जिसे 
खड़ी बोली वाले चाहं तो पड़ी बोली कह सकते रै“. “कविता किये जाने का आग्रह करते 
दै, वे सच षृचिए तो हमारी राष्ट्रभाषा के जानी दुश्मन ह ।*४ गुप्तजी की इस चेतावनी पर 


वरृतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन, कायं विवरण, प्रथम भाग, पृ० ४१॥ 
चन्धकुमार भातरुकला नाटफ-राय देवीप्रसाद रुणं" (भूमिका), प्र० ८ । 
~ माधुरी", वणं १, खंड २, पू ३७७ 1 

पंचम हिन्दी साहित्य सम्मेलन : कायं विवरण साग २, प° ५८॥ 
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किसी ने ध्यान नहीं दिया । कविवर ^रत्नाकर' ने अखिल भारतीय हिन्दी कवि सम्मेलन, 
कानपर मे खडी बोली को एक कृतिम शैली कौ संज्ञा प्रदान की थी)१ ओर इसी प्रकार खडी 
बोली की आलोचना तिरस्कार रूप में करते हए प° चन्दरमोहन मिशन ने भी लिखा--देश 
का नाम लेकर एक आध इधर-उधर के लटके सुनाओ भौर सुकवि वन जाओ 1 वंदनीय महा- 
शयों से अति विनयपूवैक प्रार्थना दै कि इस साहित्य परिवर्तन के युग में नव मूरीद हिन्दी के 
प्रिय पाठकों को एेसी शिक्षा न दे जिससे सत्कवियों का तिरस्कार ही नहीं वरन्‌ काव्य का आदशे 
शी भ्रष्ट हो जाये ।'२ इस कटु आलोचना ओर विरोध के विपरीत खडी वोली के कवि माधुय 
ओर लालित्य को काव्य-भाषा मे लाने का सतत्‌ प्रयत्न कर रहे थे । इन विविध आरोपो का 
उत्तर महावीरप्रसाद द्विवेदौ ने १६१४ ई० मे इस प्रकार दिया था--'वोलचाल की भाषाको 
खडी बोली कहकर उसके पुरस्कर्ताओों की निन्दा ओर उपहास करने से ब्रजभाषा का गौरव 
नहीं बढ़ सकता । ““““““"वोलचाल की हिन्दी में कविता करने वालों को इस तरह के निन्दा- 
वाद की कुछ भी परवाह न करके गुणवती कविता लिखने मे चूपचाप लगे रहना चाहिए ।** 
युग-प्रवत्तक ने इस “चुपचाप लगे रहने" के मंत्र से खड़ी बोली काव्य को समृद्ध कराया । ब्रज- 
भाषा क समर्थकं पुरानी लीक पीट रहेथे। नये वातावरण मे नई दिशाओं कीओर खडी 
बोली कविता की प्रगति का मूल्यांकन करने से वे हिचक रहै थे । यह ठीक है किप्रारम्भमें 
खडी बोली काव्य अपरिपक्व ओौर अशक्त था । उसमें अपेक्षित काव्योचित लाक्षणिकता ओर 
रसात्मकता का समुचित प्रसार न हो पाया था । किन्तु उसमें ये सभी गुण आ जाने कौ पूरी 
आणा थी । युग के परिवतित परिक्ष्य में इसी कविता की मांग हो रही थी । इसीलिए सन्‌ 
१६०४ (चन्द्रकुमार भानुकला नाटक) में राय देवौप्रसाद धूण" ने खड़ी वोली का तीत्र विरोध 
करते हुए भी केवल दो साल बाद इसी भाषा में ्रदशिनी स्वागत' लिखा । राधाचरण गौस्वामी 
जसे पुरानी पीढी के खड़ी बोली विरोधी भी अव खड़ी बोली मे लिखने लगे थे । लेकिन फिर 
भी खडी बोली का विरोध कुछ लोगों ने अपना कत्तव्य समज्ञ लिया था । यर्हां तक कि यह 
विरोध कभी-कभी कटुता ओौ र आपसी छीटाकणी तक चला जाता । कविता कलाप" काव्य 
संग्रह की कटु आलोचना करते हुए शष्ट समालोचक' ने गुप्तजी को लक्ष्य करते हुए लिखा 
था--वडे भियां तो बड़े मियाँ छोटे मियां सुबहान अल्लाह ।' वात्र मथिलीशरण गुप्त की तुके 
संस्कत की भांति हस्व ओर गुरु को नहीं गिनती । ˆ“ “““आपकी जितनी भाषा निराली है, 
उतनी ही व्याकरण भी-- 


वहं अद्‌भुत छवि से अवनि का 
इन्द्र सवन कहलाता था.। 


अवनी ॥ पृथ्वी नहीं“ वात मेथिलीणरण गुप्त". (ने) *""“““सुरस्वती की 
ए्रेटिसी खूध की है ।५ इसी प्रकार बड़े भियां को लक्षय करते हुए उन्होने लिखा"... 
“उनकी कविता में सार कुछ नदीं है । न शब्द-योजना हौ अच्छी ह, ` न भाव-कल्पना है, न 
वाणीहीके.गुण रै, न विचार ही है। कविता निरी नग्न तो अलग हैही, पर त 


खड बोलो फा आन्दोलन : शिति कंठ मिश्र, पृ° २३५। 
~ इन्दर: २ अगस्त १९१२ ई०, प्र° १४९ । 

. सरस्वतो मप्रल १९१४ ६०, २२८-२९। 

४. मर्यादा, भाग ६, संख्या ९, पु० ४९॥ 


^ „९ -2 





द्विवेदी-युग मेँ खड़ी बोली- आन्दोलन ¢ ५७ 


लड़कपन भो बहुत है । जिसकी आप जैसे वयोवृद्ध महात्मा से आशा नहीं थी ।'१ इस प्रकार 
कौ नकारात्मक प्रवृति से स्वयं ब्रजभाषा को हानि प्हुच रही थी । वदरीनाथ भट्ट ने कदा- 
चित्‌ एेसे ही आलोचकों को समज्ञाते हए अपेक्षाकृत तीव्र स्वर मे कहा था-असल बात यह 
है कि ब्रजभाषा के अन्ध पक्षपात का परदा अभी लोगों के हृदय पर से अच्छी तरह नहीं हटा 
. इसी से कोई-कोई सज्जन, आजकल हिन्दी कवियों ने नाम गिनाते समय खडी वोली के अच्छे 

से अच्छे कवि का भी नाम नहीं लेते,“ “ जो सज्जन“ “` विकास-सिद्धांत की दिन दहाडे 
इज्जत उतारते है, जो कोरा वैमनस्थ फेलाते है, जो आगे बढ़ने का दम भर कर मोह वश 
पौषे हदते है जो बढी गाय की मानिन्द वेचारी ब्रजभाषा को, आजकल के नवीन भावों 
की ईटों से कूटी हुई सडक पर जवरदस्ती सरपट दौडाना चाहते हँ उनसे हमारी यही प्राथना 
है किरेसाकरकेनतोवे ब्रजभाषा का कू उपकार ही कर सक्ते हैँ ओर न खड़ी बोली ` 
का कूठ अपकार ही। हां, आपस के सदुभाव का संहार करकेभेद का विस्तार वे अवश्य कर 
सकते दँ ।'‡ खड़ी वोली की आन्तरिक शवित मेँ खड़ी वोलौ के कवियों ओर समर्थकों को 
हृद्‌ विश्वास था । वे कर्मता से भाषा के साहित्य-भंडार की श्री-वृद्धि कर रहे थे । इन 
आक्षेपों से वे सर्वथा अप्रभावित से दीखते है । 

खड़ी वोली कौ नीरसता ओर क्लिष्टता त्रजभापा में माधुयं की एक सशक्त परंपरा 
है । दीर्घकालीन प्रयोग से इसमें सुघड़ता उत्पन्न हुई है । शंगार रस, रसो में सर्वाधिक मधुर 
रस है । आत्मनिष्ठ व्यविति इसी रस कै विविध रूपों से आप्लावित रहता हं । ब्रजभाषा 
कान्य चूंकि व्यक्तिनिष्ठ काव्य रह्‌ चुका है, अतः सामान्यतः उसके अधिकांश में इसी रस का 
सूक्ष्मातिसूक्ष्म एवं ऊहापोहात्मक वर्णन किया गया । फलतः इस कारण भी इसमे माधुयं का 
प्रवेश हुआ । भविति रस के अन्तग॑त इस काव्य को गेय पदों ने संगीतात्मकता प्रदान की । सव 
मिलाकर व्रजभाषा के सुमधुर रूप की एक निश्चित परिधि में स्थापना हो गई । प्रस्तुत युग 
नतो भव्ति के संगीतका युगथाओौरनश्युंगारके रूढ़ वर्णनों का काल धा । युग की परि 
वर्तित परिस्थितियों की उपेक्षा करके ब्रनभाषा के समथंक उसके माधुयं की दुहाई देते हृए, 
खडी बोली को नीरस ओौर कणं कटु कहने लगे । संस्कृत भाषा के सम्पकं को उन्होने क्लिष्टता 
की प्रवृत्ति बताया । प्रेमधन' जी ने तृतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन मे ब्रजभाषा के काव्य 
भाषा होने का कारण इसका माधुर्यं बताया । उनके मतानुस्नार माधय से विच्छिन्न भाषा, 
काव्य मे प्रयुक्त नहीं होनी चाहिए । खडी बोली में मधुरता कहीं लेश मात्र भी नहीं हे । 
इसकी कविता नीरस ह कणंकटु दै । मिश्रवन्धु ने इस नीरसता पर टिप्पणी करते हुए लिखा 
““*"“"“आजकल खड़ी बोली में प्रायः शुष्क काव्य पाया जाता है ओर नीरसता का एेसा समा- 
वेश है कि दस पृष्ठो की भी कविता साद्यन्त पढ़ जाना बड़ धैयंवान व्यवित का काम है । 
मिश्रजी का यह कथन अत्युवित ही कहा जायगा । सन्‌ १६१५ तक खड़ी बोली की शुष्कता 
समाप्त हो चुकी थी । 'प्रियप्रवास' इत्यादि अनेक कृतियां प्रकाशित हो चुकी थीं। भाषा की 
असमर्थता, कर्णकटता, समाप्तप्राय थी । आज, प्रवाह, व्यंजकता इत्यादि गुण, भाषा मे आ 
गए थे । किन्तु इस विकास की अवहेलना करते हुए विरोधी विरोध कर ही रहे थे । 

व्रजभाषा के माधूयं का इतना मोह ब्रनभाषा समथंकों को था कि वे हास्यास्पद तकं 
भी श्रस्तुत किया करते थे 1, वियोगी हरि ब्रजभाषा के माधुयं का प्रसार इतना मानते है कि 


१. मर्यादा, भाग ६, संख्या १ षू० ४९। । 
२. सरस्वती, मई १९१४ ई०, प्र २६७-६८ ॥ 
३. पुष्पांजलि, शुकदेव विहारौ मिभ, १९१५ ई०, प° २९३ । 


~~ ~ ~~~ 


५८ वितस्ता शोध संचयिका : वसन्त अंक १९८ ३ 


न्द ब्रजप्रदेण की स्त्रियों की गालिर्यां भी मधुर लगती दैँ। गुप्तजी के उपरोक्त लेख के विरोध 
मे उन्होने इस तकं को प्रस्तुत करते हुए खड़ी बोली की तीव्र आलोचना की थी । यद्यपि खड़ी 
बोली मे माधुयं के अभाव का आक्षेप प्रारम्भिक वर्षो मे ठीक था, तथापि इस आक्षेप को 
बार-बार आरोपित करना ब्रजभाषा के समर्थकों की निजी अक्षमता का योतकहै। भाषामें 
साधये का प्रसार दीघंकालीन प्रयोग से ही सम्भव हो पाता है। अतः इस प्रकार के आरोप 
किसी तकं सम्मत विरोध को प्रस्तुत करने मे असमर्थं दँ यह विरोध, विरोध के लिए सिद्धान्त 
का परिपालन मात्र है। पऽ जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी का खड़ी बोली विरोध, दूसरे हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन (खड़ी वोली काव्य क प्रगति काल) से लेकर कई वर्षो तक सामान्यतः एक- 
सा रहा । खडी बोली के विकास एवं उसके काव्य की क्षमताओं ओर उपलब्धियों की उपेक्षा 
करते हुए उन्होने हिन्दी साहित्य सम्मेलन के वारहवे अधिवेशन के सभापति के पद से भाषण 
देते हृए कहा था कि खड बोल की कविता मे भाव का अभाव दहै, ओज की खोज व्यर्थं है। 
लालित्य के सदा लाले पड़े रहते है प्रसाद का कटी पता नहीं, रस क्या रसाभास भी नहीं अर्थं 
से अथं न मतलब से मतलव । खड़ी बोली के कवि एवं समर्थक इस थोथे विरोध की यथार्थता 
से परिचित थे । उन्हं विश्वास था किये तकं ओरये आक्षेप समय के साथ विलीन होते 
जा्येगे । माधुयं को दुहाई देने वालों कौ भाषा की लक्ष्मीधर वाजपेयी ने १६०७ ८ हिन्दी 
ग्रन्थावली ) मे हौ महिलाओं की भाषा' कटा था । पं० बदरीनाथ भट्ट ने सटीक टिप्पणी 
करते हुए लिखा--श्राचीन शब्दों को तोड-मरोडकर उनका अंग-भंग करके, जो भाषां मधुर 
कहलाने का दावा करती है वह॒ उस मनुष्य के समान है जो ओरों पर पत्थर मार कर हंसता 
है ओर चाहताहेकि लोग मेरी प्रशंसा करं ।+ कविता का माध्य, भाषा से उतना सम्भव नहीं 
है, जितना भाव वैभव से है । प्रत्येक संगीतात्मक रचना उच्च काव्य की कोटि मे समाविष्ट 
नहीं हो सकती । काव्य के भाव पक्ष को समृद्ध कराने की.प्रेरणा महावीर प्रसाद द्विवेदी आरम्भ 
सेहीदेरहेथे। वे जानते थे कि काव्य का प्रमुख तत्त्व भाव है। एकादश हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन मे वात्र श्यामसुन्दरदास खदरी ने इसी तथ्य की ओर इगित करते हृए कहा था-- 
कवि काव्योत्कषे का सृष्टिकर्ता है । भावों के अनूठेपन से वह भाषा मे भी लालित्य ओर 
माधुयं उत्पन्न कर देता है ।" ° खड़ी बोली काव्य में माधुयं जौर लालित्य वास्तव मे भाव-कषेव 
कै विस्तार से ही सम्भव हो सका । अतः ब्रनभाषा के समर्थकों का आरोप कि खडी बोली में 
काव्योचित माधुयं नहीं है, व्यथं का परम्परा मोह था । ह 

माधुयं अभाव के दोष दशन के साथ ही खड़ी बोली पर इस युग मे ब्रजभाषा के 
समथकों ने क्लिष्टता का दोपारोपण भी किया । जैसा कि पहले कहा गया है, आलोच्य युग 
मे खड़ी बोली हिन्दी को एक सुनिश्चित एवं सुव्यवस्थित रूप भरदान करने के लिए संस्कृत 
भाषा-नीति हिन्दौ को स्थायित्व प्रदान करने ओर भावी राष्टभाषा के पद को ग्रहृण करने 
के लिए आवश्यक थी । इस नीत्ति के कारण संस्कत के छन्दो के प्रयोग से भाषा में संस्कृत 
की समस्त पद शली का भी प्रवेश हुमा । वर्ण-वृ्तो मँ रचित व्रियप्रवास' की आलोचना ती 
जगन्नाथ प्रसाद ने की । बालकृष्ण भट्ट ने यह शंका प्रकट की कि इस भकार कै प्रयोगौ से 
लसी बोली का कौन सा व्याकरण वन पाएगा ।२ प५ शुकदेव विहारी मिश्च ते देसे प्रयोगो 
१. सरस्वती, फरवरो १९२३ ई०, भृ० १०९ । 


२. एकादश हिन्दौ साहित्य सम्मेलन, कलकत्ता, कायं विवरण, प° ७८। 
३. माधुरी, फरवरी १९२३ ई० । 








दविवेदी-युग मे खड़ी बोली-- आन्दोलन ५९ 


की तीव्र आलोचना करते हुए पुष्पांजलि मेँ लिखा कि ये प्रयोग कणकटु हैँ ओौर इनसे श्रुति 
माधुयं का सवेथा लोप हो जाता है 

इस विरोध के रहते हुए भी संस्कृत के तत्सम प्रयोग होते रहे । संस्कृत के तत्सम 
प्रयोग नए-नए कवियों के हाथ में आकर कभी-कभी क्लिष्ट हो जाया करते धे । संस्कृत भाषा 
अपने में मधुर भाषा है, फिर खड़ी वोली में उसके प्रयोग से कणंकटुता ओर श्रुति अमधुरता 
का प्रश्न कहां से उठता है ? प° वदरीनाथः भट्ट ने सरस्वती" मेँ इसी आशय को इस प्रकार 
व्यक्त किया--'वडे आश्चयं कौ वात है कि जिस देववाणी के श्रुति-माधुयं कौ इतनी उफली 
पीटी जाती है उसी के शब्द खड़ी बोली में आते ही नीरस हो जाते हैँ ।'‡ वस्तुतः संस्कत के 
तत्सम शब्दों के प्रयोग में दक्षता की आवश्यकता थी । स्वयं द्विवेदीजी निरंकुश पाण्डित्यपूणं 
तत्सम शैली के विरोधी थे। अतः खड़ी वोली, संस्कृत हुई जा रही है, यह आरोप उचित नहीं 
था । कन्दं दो-एक उदाहरणों को लेकर समूचे काव्य को क्लिष्ट कहं देना अन्याय था । 
'्रियप्रवास" की जिस शली का विरोध पं० जगन्नाथ चतुर्वेदी ने किया था, उसी महाकाव्य 
की प्रशंसा में युग के प्रसिद्ध व्रजभाषु के कवि “कविरत्न' ने एक कविता रच डाली । आलोच्य 
युग में केवल संस्कृत गित शैली का हौ अनुसरण हा हो, एसा भी नहीं है । भाषा के सरल, 
प्राजल एवं प्रवाहणं रूप की स्थापना मैथिलीशरण गुप्त, गोपालशरण सिह, मुकुटधर पाड्य, 
सियारामशरण गुप्त, "शंकर" इत्यादि कवियों ने कौ । 

विरोध का अवसान- द्विवेदी युग मे खडी बोली काव्य की वदती हुई प्रगति के फल- 
स्वरूप ब्रजभाषा के कवियों एवं समर्थकों का विरोध एकं ऊपरी विरोध था । अव स्थिति बदल 
चुकी थी । त्रजभाषा के कवि स्वयं समञ्लौते के तौर पर कहने लगे कि यदि व्रजभाषा कै दिन 
लद गए हैँ तो वह स्वयं समाप्त हो जायगी । उसका विराध न किया जाए । खडी बोली में 
खूब कविता हो । पर दूसरी भाषाओं मे कविता होना मत रोको ।*““““ यदि अब ब्रजभाषा 
को कोई नहीं समन्ता है, यदि उसके दिन आ गए ह, तो स्वयं ही उसमे कोई कविता न 
करेगा। समय के प्रभाव से कौन वच सकंता है, परन्तु तुम अपने ऊपर कथो इस कलंक को 
लेते हो 1" वास्तव में ब्रजभाषा के नायकःनायिका मेद ओर रूढ परम्पराओं का विरोध हुआ 
थां । व्रजभाषा मे कविता रोकना, युग के किसी खड़ी वोली समथंक का ध्येय न था । स्वय 
महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एेसा ही कहा था ओौर 'स॒रस्वती' के सम्पादन मे इस नीति का प्रति- 
पालन भी किया था। सन्‌ १६१४ में उन्होने कहा था-“जो अव भी ब्रजभाषा में पद्य-र्चना 
करते ह उन्हं वैसा करने को कोई भी रोक नही सकता ।'४ ब्रजभाषा मे कविता करने से 
किसी को रोका नहीं जा रहा था । स्वयं ब्रजभाषा के कवि या तो ब्रजभाषा छोड कर खडी 
बोली मे कविता करने लगे थे, या दोनों भाषाओ मेँ नवीन जीवन-दशंन लेकर उपस्थित हो 
रहे थे। सन्‌ १९१४-१५ तक आते-आति ब्रजभाषा के कवियों की संख्या कम होती गई । 
“कवि ओर करतव्य' लेख में विद्यानाथ ने १६१२ ई० में लिखा--णं कवि ने हमे यहं उपदेश 
दियाहै किजो लोग खडी बोली से किसी प्रकार अग्रसन्त हँ वे भी अपनी पुरानी ब्रन (कविता) 
की बोली को विना तोड़-मरोडे काम मे ला सकते है ओौर यदि वे चाहे तो खडी बोलीमेभी 


पुष्पांजलि, १९१५ ई०, शुकदेव बिहारी मिश्च, प° २६२-६२ 
सरस्वती, मई १९१४ ई०, प° २६६ । 

इन्दं छष्ण विहारी भिश्च, जनवरी १९१५ ई०, प्रु° ११॥ 
सरस्वनी, अप्रेल १९१४ ६०; पृ २२८1 


५ < छ ~ 


“ मे सामने आते हैँ । खड़ी वोली पर करिए गए विविध आ 


० ४ „७ ~© 


त वितस्ता शोध संचयिका : वसन्त अंक १९८३ 


कविता कर सकते हं ।' ° किन्तु वे स्वयं खड़ी बोली की ओर अधिकाधिक प्रवृत्त होते जा रहे 
थे । भारतेन्दु-युग के प्रसिद्ध ब्रजभाषा कवि ्रेमधनः सयक, महिमा' खड़ी बोली मेँ प्रकाशित 
कर चुके धे । काव्य की इस स्थिति पर टिप्पणी करते हुए प° वदरीनाय भट्ट ने १९१३ ई 
मे लिखा था कि लोग व्रजभाषा को यथोचित सम्मान देते हुए भी बोलचाल की भाषाका 
आदर करने लगे दँ । ब्रज क पुराने प्रेमी, मिश्र प्रेमी सव की संख्या घट रही है । बोलचाल 
कौ भावा मे उच्चकोटि कौ कविता होने लगी है ओर उसकी लोक प्रियता बढ़ रही है । 
कविता सरल गौर उपयोगी विषयों पर लिखी जाती है । नायिका मेद तथा अलंकारो की 
खीचातानी उसमें नहीं है ।२ भट्टजी कौ इस टिप्पणी मे तत्कालीन काव्य-स्थिति का सम्पूणं 
चित्त है। अव ब्रजभाषा अपनी रक्षा के लिए प्रयत्तशौल हो रही थी । उसकी आक्रामक-स्थिति 
इतिहास का विषय वनती जा रही थी । इस स्थिति को ओर स्पष्ट करते हए अयोध्या सिह 
उपाध्याय ने १६२५ ई° मे (अखिल भारतीय हिन्दी कवि सम्मेलन के खडी वोली विभाग के 
अध्यक्षीय पद से बोलते हृए) कहा था--'खड़ी वोली का आन्दोलन समाप्त हो गया है। तथापि 
इसकी कृत्सा करने वाले कुष सज्जन अभी मौजूद हँ ।' ब्रनभापा का जो विरोध इस युग के 
प्रारम्भिक वर्षो मे हुजा धा, वह॒ भी अव समाप्त हो चुका था । ब्रजभाषा की स्थिति दयनीय 
होती जा रही थी । इसकी भव्य परम्परा को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन हिन्दी.प्रेमी इसके 
संरक्षण के विभिन्न प्रयास कर रहै थे । ब्रजभाषा की इस शोचनीय स्थिति पर पं० कृष्ण- 
विहारी भिश्च ने भर्यादा' पत्रिका मे भाव विह्वल होकर दुःख प्रकट किया था।२ महाकवि 
'हरिभौध' ने युग के अन्त मेँ ब्रजभाषा की एेसी दशा देखकर साहित्यिक जगत्‌ को ब्रजभाषा 
काव्य को उदात्त परम्पराओं से परिचित कराने के लिए “ विभरुतिमत्ती ब्रजभाषा" लेख लिखा ।४ 
अतः द्विवेदी-युग मे खड़ी बोली का विरोध करते हुए व्रजभाषा काव्य स्वयं अवसान कौ ओर 
भरवृत्त हुआ । नवीनता को ग्रहण करने तथा नए वातावरण के साथ बदलने की जिन ब्रजभाषा 
कवियो मे क्षमता थी, उन्होने इस अवसान युग मे भी उच्चकोटि कौ कविता की जैसे सत्य- 
नारायण कविरत्न', दुलारेलाल भार्गव, वियोगी हरि, राय देवी प्रसाद णं" इत्यादि । 

इस सम्पूणं विवेचन के अन्त मे निष्कष॑तः कुछ तथ्य खड़ी वली काव्य-भाषा के विषय 
क्षेपो मे जहां एक ओर व्रनभाषा 
कवियों की न्यूनाधिकं पूर्वग्रही प्रवृत्ति कार्यरत थी; वरहा दूसरी भोर इस विरोध मेँ सत्य करी 
मात्ना भी अवस्थित थी । युग के प्रारम्भिक वर्षो मे "गद्य ओौर पद्य कौ भाषा एक हो' की 
नीति से काव्य में निस्संदेह गद्यात्मकता का प्रवेश हा । संस्कृत काव्य के सम्पकं से समस्त 
पद शैली भे अवश्य भाषा मे ककंशता ओर क्लिष्टता का भौ समावेश हमा । साथ ही कवियों 
ने जो यथातथ्य चित्रण कौ प्रणाली का अनुसरण किया, उससे भी काव्य म इतिवृत्तातकता 


का ्रसरण हुभा । इन सव कारणो से काव्य-भाषा में पराजलता भौर कोमलता का अभाव 
रहा है । आलोचक .ने तो इस प्रारम्भिक काव्य कौ प्रयो 


ध ।गत्मक्त स्थिति की शुष्कता को सारे 
युग पर लाद दिया है । वस्तुस्थिति यह है कि स्वयं द्विवेदीजी ओर धत के माध्यम से 


सरस्वत, जनवरी १९२२ ई०, प्रु ३८ । 
सरस्वती, १९१३ ई०, पृ० २२॥ 

+ मर्यादा, माचं १९१६ ई०, प° १४१॥ 
„ पंचम हिन्दी साहित्य सम्मेलन, लखनऊ 


मे व्रनभाषा काव्य को दयनोयत 
मार्मिक कविता का पाठ किया था। १ 


कविरत्न' जौ ने एक 





द्विवेदी-युग मे खड़ी वोली--आन्दोलन ६१ 


भाषा का परिष्कार होता गया। धीरे-धीरे भाषा मेँ सुस्थिरता आती गई। कवियों के सामने 
जव भाषा का एकं निश्चित रूप उपस्थित हुआ तो वे उसको मांजने, अनुकूल बनाने एवं उसमें 
प्रवाह आदि लाने में लग गए । भाषा के व्यवस्थित रूप को स्वयं द्विवेदीजी ने 'बलीवद' से 
"कुमारसम्भव सार' तक प्रस्तुत करने की चेष्टा की । सरस्वती" के माध्यम से उन्होने जिस 
भाषा-नीति को अपनाया उसकी प्रगति धीरे-धीरे होती रही । भाषा में माध्यं ओर कोमलता 
का प्रसार दीघंकालीन प्रयोगसे ही सम्भव होतादै। इस बात को मथिलीशरण गुप्त की 
रचनाओं के क्रमिक विकास को देखकर ओर स्पष्ट रूप से समज्ञा जा सकता है । सरस्वती" 

मे उनकी पहली कविता हेमन्त (सन्‌ १६०५) से, "रंग मेँ भंग (सन्‌ १९०९ ई०) तक भाषाः 

गद्यात्मकता से प्रवाह ओरं प्रांजलता को प्राप्त कर चुकी थी । भाषा के इस क्रमिक विकास को 

जयद्रथ वध' (१९१० ई०) से आगे भी देखा जा सकता है । सन्‌ १६९१० के बाद खडी बोली 

काव्य-भाषा प्रांजल ओर प्रवाह युक्त रूप धारण करती गई । उसमे उतरोत्तर माधुयं ओर 

प्रसाद गुणों का समावेश होता गया । द्िवेदी युग के परवर्ती काल कै कवियों ने इसको छाया- 

वादी लाक्षणिकता, तित्रमयता ओर नाद-सौन्दयं के निकट लाकर रख दिया । यही कारण है 

कि खड़ी बोली काव्य-भाषा मे मधुरता ओर प्रांजलता आने के पश्चात्‌ व्रजभाषा कवियों का 

विरोध स्वयमेव समाप्त हो गया । खडी वोली की सरस अभिव्यंजना शक्ति ने ब्रजभाषा 

कवियों के पूर्वाग्रह॒ को निरुत्तर कर दिया । 

, अतः यह्‌ कहा जा सकता है कि द्विवेदी-युग मे खड़ी वोली का आन्दोलन भाषागत 
सौणष्ठव एवं सौन्दयं मे परिणत हुआ । भाषा प्रांजलता, लालित्य, ओज ओर प्रवाह से नवीन 
लाक्षणिकता एवं व्यंजकता मे शनैः शनैः परिवतित हुई । सन्‌ १६२५ तक आते-आते खडी 
बोली काव्य के रूप में पूणंतया प्रतिष्ठित हो चुकी थी । वस्तुतः इस महान्‌ एतिहासिक घटना 
को उस समय इतना सुल्यांकित नहीं किया जा सकता था, जितना वाद मे हिन्दी-काव्य भाषा 
एवं साहित्य की अभूतपूर्वं प्रगति को हृष्टि में रखकर किया जा सकता था । यही कारण है किं 
द्विवेदी युग मेँ गृप्तजी एवं खड़ी वोली की काव्य भाषा का तीत्र विरोध करने वाले वियोगी 
हरि अव इस युग कौ कम॑निष्ठा एवं महत्ता को स्वीकार करते ह । इसी भांति काव्य भाषा 
को इस प्रगति को कवि पंत ते इन शब्दों में प्रस्तुत किया- वह्‌ अन्ञात-यौवन कलिका अब 
विकसित हो गई टै, प्रभात के सूयं ने उसका उज्ज्वल मुख ब्रूम, उसे अजघ्र आशीर्वाद दे 
दिया, चारों ओर से भौरे आकर उसे नव संदेश सुनाने लगे, उसके सौरभ का वायु-मण्डल 
इधर-उधर वहन करने लग गया“““..1'१ छायावाद कै दूसरे उज्ज्वल स्तम्भ, कविवर निराला 
भी इस तथ्य को परिमल में स्वीकार करते है ।* इस प्रकार १६२५ ई० तक आते-आते खड़ी 
वोली क चेहरे पर आत्मविश्वास ओर सफलता का तेज चमक उठा था । द्विवैदीजी की भाषा- 
नीति कीः इतनी महती सफलता, साहित्यिक इतिहास कौ एक महान घटना है । पद्द्रह-बीस 
वर्पो के अन्त्गेत ही डाकिनी" आओौर “वाजारू' कहलाने वाली भाषा, भारतीय जनमानस कौ 
प्रिय एवं संसार की समृद्ध भाषाय की पवित मेँ जाकर खड़ी हो गई । यहं अपने-भाप मे एक 
आष्चर्यजनक घटना है । द्विवेदी युग की कृतसंकल्पता ओर कमंठता कौ यहं उदात्त एवं उज्ज्वल 
परिणति है । 


१. पटल, सु° न० पंत, इंडियन प्रस, प्रयाग, १९३५ ६० (प्रवेश), प° २। 
२. परिमल सूरंकान्त त्रिपाठी "निराला" “गंगा पुस्तक माला" कार्यालय, लखनऊ, १९५६ वि०, १० २ ॥ 


गांधोवादौ हिन्दी केखन 


डा० विमलाकुमारी मुंशी 
रिसचं एसोसिथेट, हिन्दी विभाग, कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर 


हिन्दी में गांधीवादी लेखन का आरम्भ, वापूके दक्षिण अफ़्रीकासे लौटने के बाद होता 
है । यह स्वाभाविक है कि किसी भी वाद या सिद्धान्त के स्वरूप के निए्चय ओौरं प्रचलन के 
बाद ही उससे प्रभावित लेखन साहित्य में आरम्भ होता है । गांधीजी के व्यकवितत्त्व ओर 
कृतित्व का प्रभाव तथा उनके विचारों से प्रेरित लेखन का आरम्भ उनके दक्षिण अफरीकाके 
कायं कलापो के चमत्कारी रूप से ही आरम्भ होता है । इसमें उनके अपने लेखो एवं भाषणों 
का भी महतत्वपुणे योग था । 
द्विवेदी युग के अन्त के कुठ कवियों से गांधीवादी लेखन अपना स्वरूप ग्रहण करता 
है ओौर प्रसाद-पन्त-निराला युग में वह॒ उभर कर सामने आता है । वास्तव में गांधीवादी 
हिन्दी लेखन को हम दो भागों मे विभक्त कर्‌ सकते है । प्रथम है, सृजनात्मक लेखन, जिनमें 
कविता कहानी उपन्यास नाटक आदि आते दै, दूसरा है सिद्धान्तवादी लेखन जिसमें गांधीवादी 
विचारधारा के प्रचार, प्रसार, मन्थन सम्बन्धी गद्य लेखन भाता है । 
कविता के क्षेत मे सर्वप्रथम मेथिलीशरण गुप्त, वियोग हरि, सोहनलाल द्विवेदी, बाल 
ङृष्ण शर्मा नवीन, प° हरिशंकर शर्मा, अभूप शर्मा, हरिषृष्ण प्रमी, रामङक्रवाल सिह राकेश, 
सुभद्राकुमारी चौहान, रामगोपाल शर्मा दिनेश, पदुम सिह शर्मा कमलेश आदि का नाम 
आता है । कविता कै क्षेत्र मे गांधीवादी रचनाएं सन्‌ १६५० के आसपास कम होने लगती 
है । उपयुक्त कवियों मे से दिनेश एवं कमलेश को छोड़कर सारे कवि गांधीजी के अनुयाय 
थे, क्रिस कायं कर्ता थ, स्वतंत्ता के आन्दोलनों मे जेल गए धे । इन सभी कविय के विरुद्ध 
माक्संवा ५ प्रचार भी किया था। न दविवेदी तथा उनके कविता संग्रह भैरवी" ओर 
उसमें संग्रहीत वाप विषयक कविताओं पर कटाक्ष भी किए गए थे। इन कवियों के अतिरिक्त 
„ आं चलकर माक्संवाद से अधिक प्रभावित हो 
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गए ओर पन्तजी ने मोहनदास गांधी के व्यवितित्त्व की तो प्रशंसा की परन्तु गांधीवाद को 
नकार दिया । महादेवी वर्मा की संवेदना शुद्ध गांधीवादी है, परन्तु उन्होने अपने गद्य-लेखन 
मे ही उसे पल्लवित करिया है, उनकौ कविताओं मे गांधीवाद की ज्ललक देखने के लिए दूरारूढः 
कल्पना करनी पड़ती है । 

उपन्यास तथा कहानी के क्षेत मेँ प्रेमचन्द का नाम सर्वोपिरि है, यद्यपि आज भी यह 
ज्ञगड़ा चल रहा है कि अपने अन्तिम उपन्यास गोदान" मे प्रेमचन्द माकसंवाद की ओर लुकः 
रहे है या गांधीवाद की ओर। प्रेमचन्द का सम्पूणं साहित्य आदि से अन्त तक गांधीवादी 
मान्यताओं से अनुप्राणित है । प्रेमचन्द के अतिरिक्त, युदशंन, कौ शिक, किसी सीमा तक जैनेन्द्र, 
श्रीराम णर्मा तथा राजा राधिकारमण प्रसाद सिह आदि कहानीकार पूर्णरूपेण गांधीवादी 
लेखक दँ । नि रालाजी के उपन्यास अनुपमा" में भी गाधीवाद के दशंन होते ह । रेखाचित्र 
संस्मरणों के क्षेत्र मे, श्रीराम शर्मा, वनारसीदास चतुर्वेदी, ज्ञावरमत्ल शर्मा, कन्हैयालाल मिश्च 
प्रभाकर, महादेवी वर्मा आदि लेखक पूर्ण्पेण गांधीवादी दँ । यही नहीं थे सारे लेखक जीवन 
के अन्य क्षेत्रों मे भी गांधीजी के अनुयायौ थे । 

हिन्दी पत्रकारिता के क्षेत्र से विभिन्न पत्रकारों ने जो सम्पादकीय तथा अन्य लेख 
लिखे उनका गांधीवादी लेखन मे अपना विशिष्ट महत्त्व है । इस क्षेत्र मे "विशाल भारतः 
के सम्पादक पं० श्रीराम शर्मा तथा बनारसीदास चतुवंदी, सैनिकः तथा केहरी' के सम्पादक 
पं० श्रीकृष्ण दत्त पालीवाल, "आज' के सम्पादक कमलापति त्रिपाठी, अम्बिकाचरण वाजपेई, 
'्योगी' के सम्पादक व्रजशंकर वर्मा, 'वालक' आदि पत्रों के सम्पादक रामलोचन शरण सिह 
जी, आयं मित्र" के सम्पादक पं० हरिशंकर शर्मा तथा कन्दैयालाल मिश्च प्रभाकर एवं क्चावर 
मल्ल शर्मा के नाम उल्नेखनीय हँ । स्वयं महात्मा गांधी ने "हरिजन सेवक" के सम्पादकं के 
रूप में सम्पादकीय लेखों का विस्तृत भण्डार सुजित किया था । (कर्मयोगी' के सम्पादक के 
रूपें श्री विथोगी हरि का भी इस क्षेत्र मे भपना विलग स्थान है । 

नाटक के क्षेत्र में दो नाम विशेष खूप से उभर कर आते हँ । वे दै श्रीहरिकृष्ण प्रेमी 
तथा श्री विष्णु प्रभाकर । वैसे रामगोपाल शर्मा दिनेश, सूधैश आदि नाटककार ने भी इस 
दिशा मे योगदान दिया है । प्रेमीजी के लगभग पचास नाटकं तथा पद्ह गीति नाटिकाओों 
मे गांधीवादी प्रभाव पूणं रूपेण लक्षित होता है । गांधीवादी स्वधमं समभाव, अहिसा, सत्य, 
स्वदेशी एवं प्रेम की भावनाओं का पूर्णरूपेण प्रभाव एवं प्रयोग प्रमीजी की रचनाओं मे पाया 
जाता है । कुछ लोग जयशंकर प्रसाद तथा लक्ष्मीनारायण मिश्च के नाटकं मे भी गांधीवादी 
विचारधारा खोज लेते ह! परन्तु मेरे विचार मँ वौ द्वधमं के कुछ तत्वों के निरूपण क अतिरिक्त 
स्पष्ट रूप से गांधीवादी प्रभाव इन दोनों नाटकका रों पर नहीं मिलता । 

गांधीवादी विचारधारा कै प्रचार एवं प्रसार के क्षत्र मे, भाषणो, रेडियो-वार्ताओं, 
लेखों आदि का एक विस्तृत भण्डार हिन्दी साहित्य मे पाया जाता है । रचनात्मक कार्यक्रम, 
खादी आन्दोलन, स्वदेशी आन्दोलन, सत्याग्रह, अहिसा तथा गांधीजी के व्यवितत्व के विषय 
मे जिन लेखकों ने हिन्दी मे लिखा दै उमे विनोवाभावे, आचायं कृपलानी, वियोगी हरि, . 
जे° सी० कुमारप्पा, महादेव भाई देसाई, काका कालेलकर, दादा धर्माधिकारी, श्रीराम शर्मा, 
श्रीकृष्ण दत्त पालीवाल, हरिशंकर शर्मा, बनारसीदास चतुवंदी, कन्दैयालाल मिश्र प्रभाकर, 
आदि के नाम विशचैष रूप से उल्लेखनीय है । 

उपमं क्त साहित्य के अतिरि्त एक अपरिमित सागर लोक-साहित्य का भी पाया जाता 
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है। देण के सम्पूणं हिन्दी भापी क्षेत्र में गांधी वाबा का सन्देश, लोक नाटकं, लोक गीतो, 
होलियों, कजरियों, खथालों के माध्यम से ही फला था। आजादी से पूवं देश में साक्षरता 
बहुत कम थी दरुदरुर के ग्रामो में गांधीजी का सन्देश लोक-साहित्य के माध्यम से, मौखिक 
रूपसे ही फेला था। यही कारण है कि गांधीजी का प्रभाव नगर एवं अभिजात्य वर्गं पर ही 
नहीं अपितु दूर-दराज गाँवों ओौर खेतों मे भी फैल गया था । 

गांधीवादी हिन्दी लेखन का विवेचन करते समय हमे यह नहीं भ्रुलना चादिए कि 
स्वयं बाप का रचा हा अपरिमित साहित्य, लेखन एवं भाषणों के रूप मे पाया जाता है। 


कट्मीर शैवदर्शन मै सृष्टि क्रम एवं त्वौ का निरूपण 


१०००८ आ० स्वा० पूर्णानन्द सरस्वती 
अनुसंधित्ु, मध्य एशियाई अध्ययन केन्द्र, कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर 


# 


शिवो गुरः शिवो देवः, शिवौ बन्धुः शरीरिणाम्‌ । 
शिव मात्मा शिवो जीवः, शिवादन्यन्न किञ्चन ॥ 
भगवान्‌ शिव ही शरीरधारियों का गुरु है, शिव ही देव है, शिव ही बन्धु है, शिव 
ही आत्मा है, शिव ही जीव है, शिव से भिन्न कुछ भी नहीं है। 
भगवान्‌ शिव प्रकाशरूप है ओर विमशं उसका स्वभाव है ।' विमशं अपने इस 
स्वातन्द्य-स्वभाव से वह अपनी परणं अहन्ता के आनन्द मे सदेव स्पन्दमान रहता हि ।२ वह्‌ 
पूर्णं अहन्ता की अपनी इस स्थिति से च्युत न होते हुए ही अपने परमानन्द स्वभावं की अभि- 


 व्यवित के लिए अपने स्वरूप को ही प्रमातृ प्रमेय के अनेक रूपों मे अवभासित करता है ।* 


उसके परमानन्द स्वभाव की यह अभिव्यवित ही उसकी शक्ति का स्फार हे। ४ इस अभिव्यक्ति 
की लीला मे वह “अहम्‌” रूप में अनन्त प्रकार से अवस्थित रहता है ।४ भगवान्‌ शिव के 
स्वधाव के उक्त अवभासन में प्रमा रूपों की तरह प्रमेय रूप भी अनन्त प्रकारो से अवस्थित 
रहते है । प्रमेय वस्तु के उन अनन्त प्रकारो को आग शास्त्रों ने छ्तीस तत्त्वों मे विभाजन 
किया है। < 

प्रमेय वस्तुओं को छत्तीस तत्त्व कहते है ९ आचायं अभिनव गुप्त पाद ने तत्त्व कौ 
व्याख्पा करते हृए कहा है कि अपने कायं मेँ या सहश वस्तु मे सामान्य रूप से व्यापक पदाथं 
को ही तत्त्व कहते है ।७ जि प्रकार पृथ्वी तत्त्व, पर्वत, वृक्ष, ग्राम, पुर (नगर) आदि मे सर्वत्र 
पृथ्वीरूपता से स्थित है ओर नदी, सरोवर, सागर आदि पदार्थो मे जो जलरूप से व्याप्त 


१. परमेश्वर : प्रकाशात्मा, प्रकाशश्च विमर्शस्वमावः पराप्रवेशिका, प०१॥ 

२. परमेश्वर : पूर्णत्वात्‌ स्वत“ ““ क्रीडति, शिवरहष्टि, प° २९ । 

३. तस्मास्रकाशं एवासौ गीतोयः परमः शिवः । स एव “ˆ^ धूूणितः मालिनौविजयवातिकम्‌, ¶० ५ ॥ 
४, सर्वं एवायं विश्वश्रपश्च आनन्दशवितस्फारः 1 तन्त्रालोक द्वितीय माग, पर २०१॥। 

५, स्वातन्त्रयेण चैतन्यरूपोऽपि स्वं” नाना प्रमातृतया स्थित; परमार्थसारः, प° २। 

६. ईश्वरभ्रत्यभिज्ला हितीय माग, प° १९२ 1 

७, स्वस्मिन्कायंऽथधमोधे यदापि स्वसदग्गुणे 1 श्री तन्त्रालोकः भाग &° ¶० ४ 1 
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है, वही जल तत्त्व है ।? इस प्रकार परमशिव अपनी इच्छा से अपने अन्तगंत जगत्‌ के जिन 
छत्तीस तत्त्वों का आभासन करता है वे तत्व ये हैँ । (१) शिव, (२) शित, (३) सदाशिव, 
(४) ईश्वर, (५) शुद्ध विद्या, (६) माया, (७) कला, (८) विद्या, (£) राग, (१०) काल, 
(११) नियति, (१२) पुरुष, (१३) प्रकृति, (१४) वुद्धि, (१५) अहंकार, (१६) मन, (१७) 
श्रोत्र, (१८) त्वक्‌, (१६) चक्षु, (२०) जिह्वा, (२१) घ्राण, (२२) वाक्‌, (२३) पाणि, (२४) 
पाद, (२५) पायु, (२६) उपस्थ, (२७) शब्द, (२८) स्पशं, (२६) रूप, (३०) रस, (३१) 
गन्ध, (३२) आकाश, (३३) वायु, (३४) वल्लि, (३५) सलिल, (३६) पृथ्वी । 

जगत्‌ के आभास का उपयु क्त तत्त्व विभाजन माया-प्रमाता के अनुमान पर आधा- 
रित न होकर आगम-णास्त प्रसिद्ध है ।२ 

शिव तत्तव से लेकर शुद्ध विद्या तत्तव तक की सृष्टि शुद्ध अध्वाया शुद्ध सृष्टि कही 
जाती है । सृष्टि क्रम के ये पाच तत्त्व भगवान्‌ णिव हारा स्वयं विना किसी सहायक के अथवा 

अन्य वस्तुओं के माध्यम से सीधे अभिव्यक्त होते टै । * आचार्यं अभिनव गुप्त पादने कहा है-- 

कि साक्षात्‌ भगवान्‌ शिव इनका कर्ता है ।४ शुद्ध अध्वा की स्थिति मे चेतना को अपने स्वरूप 
का अन्यथा ज्ञान नहीं रहता । वहां शुद्ध संवित्स्वरूप अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान रहता 
है । भगवान शिव अपने पूर्णं स्वातन्त्य की लीला विलास से अपनी इच्छाके द्वारा इस शुद्ध 
अध्वा की सृष्टि एवं संहार को स्वयमेव करते रहते हँ । इन पांच तत्त्वों तक भगवान सृष्टि 
संहार आदि के एेश्वये को किसी को भी नहीं देते है । शुद्ध सृष्टि तक भगवानु शिव से अभेद 
भाव की अनुभूति बनी रहती है 1 इन पाँच तत्त्वों तक कौ इस शुद्ध सृष्टि मे माया का कोई 
प्रभाव नहीं रहता है । 

(१) शिव तत्व--भगवान्‌ शिव की दो अवस्थितियां है विश्वोत्ती्णं ओौर विश्व- 
मय । परम शिव क्रा सजंनात्मक विश्वमय रूम शिव तत्त्व कहा जाता है । 

सवे तन्त्र स्वतन्त्र चिद्घन संवित्‌-स्वभाव भगवान्‌ अपनी स्वातन्व्य शित से जव 
अक्रम में ही कारण-का्यं भाव से अपने स्वरूप को ही अपने अन्तगेत समस्त विश्व के रूपमे 
अवभासित करने की इच्छा करता है, तव उसकी विष्वोन्मीलन की उस प्रथम इच्छा अवस्था 
को ही शिव तत्त्व कहते हँ 1 शिव तत्त्व भगवान शिव का प्रथम स्प॑द है ।५ यह्‌ सत्य की 
प्रथम अभिव्यवित है । इसमें चित्‌ शविति का प्राधान्य रहता है । आचार्यं अभिनव गप्त पाद 
के अनसार पंचणक्ति स्वभाव भगवान्‌ शिव मे चित्‌ शवित का प्राधान्य होने पर वह शिव 
तत्त्व कहलाता हँ ४ ^ यह्‌ गुद “जहम साक्षात्‌ अनुभव कौ अवस्था है । इस अवस्था में 
सव कुठ शिव मेँ है, भगवान्‌ शिव से पृथक्‌ को अस्तित्व नहीं है । प्रत्येक जीव (या माणि) 
मे रहने वाला शिव तत्त्व ही आत्म तत्त्व है । शिव तत्त्व चैतन्य स्वरूप है ।७ यही तत्त्व परा 


१. ईष्वरप्रत्याभिन्ञा विमशिनी भाग २, प° १९२॥ 
२. अनुमानमप्येवम्‌ ' "ˆ ˆ" ईश्वरप्रत्यभिज्ञा भाग २, प° १८६ । 
३. तदेवं पञ्चकमिदं शुद्धोऽध्वा परिमाष्यते । तन साक्षाच्छिवेच्छंव, काः 
च्छवे ्याभिभा न्त्र 
7९.४5 ए । 0 सितभेदिका । तन्त्रालोक 
४. इयति साक्षात्‌ शिवः कर्ता । तन्त्रसारः, पृ० ७५। 
४. यदयमनुत्तरमू्तिनिजेच्छयाविलमिदं जगरलरष्टुम्‌ । पस्पन्दे स स्पन्दः ट 
ण्डः = ल्लः 
घाटिबशतत्वसंदोहः, प° १ श्यप्न {शवतत्त्वमुच्यते तज्जः ॥ 
६. चिल्प्राधान्ये शिवतत्वमर तन्बसार, आदिक ८, पू० ७४॥ 
७. चंतन्यमात्मा शिवसुत्रवातिकम्‌ प° ५1 


कश्मीर शेवदशेन में सृष्टि क्रम एवं तत्त्वों का निरूपण ६७ 


संवित्‌ भगवान्‌ शिव से अभिहित होता है । समस्त संसार व्यष्टि रूप से एवं समष्टि रूप से 
इस शिव तत्त्व में स्थित है । यह देश ओर काल से परे है, ओर सभी देशों तथा कालों में 
एक रूप में वतंमान है । यह विष्वमय ओौर विष्वातीत दोनों है । सम्पणं विश्व इस शिव तत्त्व 
का अभिन्न स्वरूप है । इस शिव तत्व का ही अपने से लेकर प्थ्वी पयं न्त प्रत्येक तत्त्व 
अभिन्न स्वरूप मे स्फ़रण ह । इस शिव तत्त्व से बढ़कर वस्तुतः ग्राह्य ओर ग्राहक कुष भी 
नहीं है । 

(२) शव्ति--शवित तत्त्व भगवान्‌ शिव की शक्ति है । यह शिव की आभासरूपता 
में दूसरा तत्त्व है जो शिव का अभिन्न स्वरूप है । प्रकाश स्वरूप शिव का विमशे रूप ही 
शक्ति तत्व है । किन्तु शिव मेँ विमशं शक्ति न हो तो वह॒ जड़ हो जायगा । शक्ति तत्तव 
भगवान्‌ शिव साथ सदैव अभिव्यक्त होता है । दोनों मेँ अविनाभाव सम्बन्ध है 1१ भगवान्‌ 
शिव के हृदय में सृष्टि कौ इच्छा उत्पन्न होती है, तव शिव ओर शक्ति तत्त्व अभिव्यक्त 
होता है। जिस प्रकार चेतना सत्ता की पुवं कल्पना करती है उसी प्रकार शक्ति तत्तव की 
पूवं कल्पना णिव तत्व से होती दँ । आचायं अभिनत गुप्त पाद के अनुसार वाह्योन्मुख भगवान्‌ 
शिव कौ उन्मुखता रूप क्रिया ही शक्ति तत्त्व है 1* क्योकि चिद्रूपता का उन्मेष अन्तमुख 
होना है ओर उसका निमेष ही विमु ख होता है ।* किन्तु भगवान्‌ शिव सभी मंदहै गौर 
सव कुछ उसी में है । क्योकि परम शिव सभी में है जौर सव उसी में है । शिव ओर शवित्त 
दोनों एक &, उन दोनों का भेद व्यावहारिक मात्र है । कश्मीरी शेव दशंन में शिव तत्त्व कों 
परम शिव का प्रथम स्पन्द कहा ह तो कीं शक्ति तत्तव को परम शिव का प्रथम स्पन्द कहा 
है । आचायं अभिनव गुप्त पाद ने शिव तत्त्व को परम शिव की “प्रथम तुटि' ओर शक्ति 
तत्त्व को परम शिव की “द्वितीय तुटि" कहा है ।४ शिव तत्त्व को परम शिव का प्रथम स्पन्द 
कहना ओौर शवित तत्त्व को दवितीय स्पन्द कहना तो केवल व्यावहारिक सुविधा के लिए 
किया जाता है। शिव ओर शक्तिम किसी भी प्रकार से कोई भी भेद नहीं करियाजां 
सकता । शिव तत्त्व की अवस्था में “अहमु का अनुभव होता है ओर शक्ति तत्तव की अवस्था 
मे “अहमस्मि का अनुभव होता है । किन्तु शवित के कारण ही शिव को अपना वोध होता 
है । इस स्थिति में आनन्द शक्ति का प्राधान्य रहता हे ।* 

(३) सदाशिव--यह क्रम से तीसरा तत्त्व है । इसकी अभिव्यवित भगवान्‌ शिव की 
इच्छा शक्ति से होती है । .जब शवित मं उन्मेष होता है, तव सृष्टि होती है ओर जब निमेषं 
होता है तो जगत्‌ का लथ होता है। यहं उन्मेष ओर निमेष अनादि ओौर अनन्त ह । इस 
उन्मेव के कारण “सदाशिव” तत्त्व की अभिव्यक्ति होती है । यह शविति तत्त्व का स्थूलरूप 
उन्मेष है । इस अवस्था मेँ अनुभव का प्रत्यय अहमिदम्‌'' होता है । “अहम्‌” भगवानु शिव 
परिचायक है ओर “इदम्‌"" विश्व का परिचायक है । इस अवस्था में “इदम्‌ अंश अप्रधान्य 


१. न शिवः शपितरहितो न शप्तिष्यतिरेक्रिणो । शिवः शदतस्तथा मावानिच्छया कतु महते । शक्तिशविति- 
मतोभंदः शेव जातु न वण्यते ॥ शिवहष्टिः, प° ९६ । 

२. तस्य यथा बहिरोर्मुख्येन व्यापारः शिवतत््वमु तन्त्रालोक भाग £, पू० ५० । 

३. तन्त्रालोकः, भाग ७, प° २१९॥। 

४. अत एव शिवाबेशे हिदुटिः परिगीयते । एकत सा तुटिस्तव्र पूर्णा शुदधंव केवलम्‌ ॥। द्वितीया शकितरूपेव 
स्व्ञानक्रियात्मिका । तन्त्रालोक माग ७, प° २०६1 

५, आनर्दशदित प्राधान्ये शदिततत्वम्‌ तन्त्रसारः, प° ७४॥। 


स 


६८ वितस्ता शोध संचयिका : वसन्त अंक १९८३. 


रहता है ओर अहं अंश का प्राधान्य होने से वह “इदम्‌” अंण को आच्छादित करता है । इस 
कारण यहां जगतु का अव्यकतरूप मे भान होता है । सदाशिव अवस्था मेँ अनुभव का ‹ "इदम्‌'" 
अंश के रूप में रहता है, जिस प्रकार कलाकार के मन में चित्र बनाने के पुव चित्र की कल्पना 
रहती है ।१ सदाशिव तत्त्व सृष्टि के विकास मेँ प्रथम तत्त्व है ।२ इस अवस्था के अनुभव 
करने वाला “मन्त्र महेश्वर '' कहते हँ । अभिव्यक्ति के लिए विषयी विषय की आवश्यकता 
होती है । सदाशिव तत्तव में दोनों है । 
(४) ईश्वर--भगवान्‌ शिव कौ इच्छा का वहिपुःख स्पन्द ईश्वर तत्त्व कहलाता है । 
इस तत्त्व की अभिव्यवित शिव की क्रिया शवित के उद्रेकसे होती है ।१ जगत्‌ की क्रमरूप 


. अभिव्यक्ति यहां स्पष्ट होती दै । यहाँ अनुभव का विषय “अहमिदम्‌"” होता है । यहां 


अहम्‌" अंण गौण रहता है ओौर इदम्‌" अंश का प्रधानता रहता है । इस अवस्था मेँ क्रिया 
शक्ति ओर ज्ञान शक्ति दोनो को स्वीकार किया गया है । यहां ज्ञान णवित की प्रधानता रहती 
है ।५ यहां सृष्टि रचना का विचार स्पष्ट हो जाता है । इस स्थिति मेँ अनुभव का “इदम्‌'' 
पक्ष स्पष्टरूप से भाषित हो जाता है। जिस प्रकार कलाकार के मन में जो चित्र बनाने का 
विचार उपस्थित रहता है ओर वाद में चित्त बनाते समय यह स्पष्ट हो जाता है, उसी प्रकार 
सदाशिव स्थिति में एक धुधुला विचार होता, किन्तु ईष्वर कौ स्थिति में यह सुस्पष्ट हो 
जाता है । यहां स्वामित्व आत्मचेतना से बहुत महत्त्वपूणं हो जाता है । जहाँ शिव ओर शक्ति 
के आन्तरिक सम्बन्ध की अवस्था है, ईश्वर उनके वाह्यकरण की अवस्था है ।* सदाशिव 
तत्त्व जगत्‌ के उन्मेष का परिचायक । ईश्वर तततव के उन्मेण से ही जगत्‌ का उदय होता है ।९ 

(५) शुद्ध विद्या--पांचवां तत्त्व शुद्ध विद्या कहलाता. है । शुद्ध विद्या तत्त्व सदाणिव 
ओर ईश्वर के अधिष्ठात्र-देवताओं का करणस्थानीय तत्त्व है ।७ जिस प्रकार परमशिव का 
बहिः ओौन्ुख्य शवित तत्त्व कहलाता है उसी प्रकार सदाशिव ओर ईश्वर का वाह्य ओन्युख्य 
शुद्ध विद्या तत्त्व कहलाता है । इस अवस्था मे आत्मा अपने आप को शद्ध संवित्स्वरूप 
समञ्ञता ह । अपने स्वरूप के विषय में अज्ञान नहीं रहता किन्तु अपनी अभेद भावना को भूल 
कर्‌ अपने को परमेश्वर से अन्य पृथक्‌ समज्ञता है । इस प्रकार शुद्ध विद्या के भीतर माया 
का अंश रहता है किन्तु माया का प्रभाव इस अवस्था में स्थित आत्मा पर नहीं होता । 

(६). माया परमेश्वर अपने प्रकाश स्वरूप के प्रच्छादन की क्रीड़ा से भेद दशा पर 
उतर कर सर्वप्रथम माया का अवभासन करता है ।६ यह्‌ 


ह माया परमेश्वर की शवित है, जो 
भेद दशा का अवभासन करने के कारण माया शदित कह्लाती है ।१° आचार्यं अभिनव गुप्त 


१. तत्र श्रोन्मोलितमात्रचित्रकल्पतया इदमंशस्य भस्फु त्वात इच्छाप्राघान्यम्‌ । परटित्रशतत्वसंदोह्‌, पर० ३। 

२. सृष्टिक्रमोपदेशादी प्रथमर्मुचित तत्सदाख्यं तत्वम्‌ । ईश्वरप्रत्यमिन्ञा विमशिनी, माग २, पृ० १९१॥। 

३. ईश्वरभ्रत्यभिज्ञा, चिमशिनो नाग २, पर० १९२ ॥ † 4 

४. ज्ञानशवितश्राधान्ये ईश्वर तत्त्वम्‌ । तन्त्रसारः, अष्टममाह्िकम । 

१. ईश्वरो वहिरुन्मेषो निमेषोऽन्तः सदाशिवः ईश्वरप्त्यभिज्ञाविनरुतिविमरिनी । भाग 

६. ईश्वरमप्रत्यसिन्ञा विमशिनी, भाग २, प° १९४ ॥ ५ (० 

७ (५ ^ करणं विचयातत्वम्‌ 1 ई० प्र० वि० २/३।१।५। 

ए, यद्यपि परमशिवस्यवेद्मेकपनमेश्वयं तयापि तस्य यया तेन्म्येन = रः 
शिवैश्वरयोरपि विद्यातत््वमिति तन्त्रालोक, भाग ६, व ताः 

९. देवः स्वतन्त्राचिद्रूपः प्रकाशात्मा स्वभावतः । स्पप्रज्छादनक्तोडा योगादण्रेककः । तल 
पू० ६९1 = ५ 

१०. परमेश्वरस्य मेदावमासने स्वातन्त्यं तदेवाग्यति - 

व 1 ५ भप्रुणता-प्रयनेन मोनाति हिनस्ति इति माया 


कश्मीर शैवदशंन में सृष्टि क्रम एवं तत्त्वों का निरूपण ६९ 


पाद के अनुसार इसे परमेश्वर की स्वरूपगोपनात्मिका इच्छागरवित भी कहा गया है 1१ माया 
ईश्वर की दैवो शक्ति है, क्योकि परमेश्वर जो जगत्‌ निरमात्रत्व-स्वरूप परम स्वातन्त्य है 
उसका सम्पादन करनैः वाली है । वास्तव में वैचिल्यपूणं सृष्टि निर्माण करना अत्यन्त दुरूह 
कायं है, उसका ईश्वर से जन्य किसी के द्वारा होना सम्भव नहीं है । अतएव माया णित 
ईश्वर की शक्ति है ओर ईश्वर से अभिन्न है। इस प्रकार परम आत्म को जो -अपू्ण॑ता 
स्वरूप पशुत्व मे सीमित कर दे वही उसकी अभिन्न माया शवित दै । विस्तार मयात्‌ ॥ 

(७) कला-- कश्मीरी शैव दर्शन में कला को तत्त्व रूप में मान्यता पराप्त है, क्योकि 
इसके द्वारा ही मानव की परिमित शक्ति की व्याख्या होती है। कला से ही प्रधान प्रकृति 
कौ उत्पत्ति होती है ।° कला माया का काथं जौर विद्यादि का कारण भी है अर्थात्‌ विद्या, 
राग, काल आदि तत्त्वों की उत्पत्ति कला तत्त्व से होती है । कला तत्त्व प्रथम उत्पादन है । 
किन्तु सामान्य रूप से कला को प्रथम माना जाता है । माया प्रमाता की चेतना का अपहरण 
कर उसे जड़ वना देती है । परन्तु पूणं जडत्व से कोई काम नहीं चल सकता, विन्तु काम 
चलाने के लिये यत्किञ्चितु चेतना का अंश भी दे देती है। वह्‌ चेतना अंश उसे कुछ करने 
की शक्ति प्रदान करता है । यह्‌ कला तत्त्व आत्मा के लिए क्रियाशवित एकत्ित करता है । 

(८) विद्या--इसके संसर्गं से प्रकाश स्वरूप परमेश्वर कौ ज्ञान शित संकुचित हो 
जाती है, वाद में चैतन ओौरं अचेतन इन्द्रियादि में सीमित ज्ञान-का उदय होता है। सीमित 
ज्ञान का मुख्य कारण होने से उसे विद्या कटा जाता है‡ जीव कुष्ठ जान सकता हे क्योकि 
प्रमेयो को अपने से भिन्न समन्ञता है । उसकी इस संकुचित ज्ञान रूपा विद्या को अशुद्ध विचा 
कटा जाता है । यह पुरुषों में विवेक शक्ति के रूप में स्थित है । इन्द्रिय प्रणालिकाओं से बुद्धि 
मं सुख दुःख आदि संक्रान्त होते हँ भौर उसका विवेचन विद्या करती है । यह बुद्धिरूप दर्पण. 
मे प्रतिविवित नील-पीत आदि जाह्य ओर सुख-दुःख आदि आभ्यन्तर वेद्यभावनाओं काः 
विवेचन करके जीवात्मा को उनसे होने वाले सुख दुःखादि प्रयत्नो से अवगत कराती है“ 

विद्याज्ञान कौ सीमित शक्तिहै, जो सर्वता के स्थान पर सीमित ज्ञातता को 
उत्पन्न करता है । यह्‌ बुद्धि से भिन्न है जो अचेतन दै । वुद्धि सत्वरूप होते हुए भी गुणों का 
कायं होने के कारण जड़ है । इसलिये जडरूप बुद्धि अपने में प्रतिविम्बितं भावनाओं को 
पृथक्‌-पृथक्‌ कर उनसे उत्पन्न सुख दुःखादि प्रत्ययो का मितरूप ज्ञान को नहीं करा सकती ।५ 

(&) राग-- राग तत्व पूणंत्व को परिमित करके पुरुष मे कामना का उदय कराता 
है । जिस पर किती वस्तु का वरण करना या निषेध करना निर्भर है । सुन्दरता आदि गुणों 
का शरीर कै ऊपर अध्यारोप राग तत्त्व के कारण होता है । यह राग तत्त्व बुद्धि की भुमिका 
से ऊपर का तत्व है ओौर बुद्धि के धमं स्थुल राग से सूक्ष्मतर है ।९ माया से स्वरूप संकोच 
हो जाने के कारण मितात्मा समस्त जगत्‌ को आत्म-भाव सेन देख कर शरीर आदि की 
“अहम “मम” समन्ञता है ओर उसे अत्यन्त गुणशालिनी स्वीकार करने लगता है । राग 


१. (माया' स्वरूप-गोपनात्मिक पारमेश्वरी इच्छाशपितिः । तन्त्रालोकः, भाग ३, श्लोक टोका, २५४ ॥ 

२. वेदयमात्रं यत्‌ तन्त्रालोकः, भाग ६, पृ० १७६॥ 

३. सर्व॑ज्ञातस्य शदितिः परिमिततनुरल्प केद्यमाव्रपरा । ल्ञानमुत्पादयन्तो विद्येते निगधते वुधेराचः । षट्विश- 
तच्वसंदोहः, प° ७॥ 

४, ई० प्र° वि० भागर्‌, प° २०८॥ 

 सर्व्ततास्य शितिः परिमिततनुरल्पदेदयमात्रपरा । क्ञानमुत्पाद्यन्तौ विघेति ! षटि्रशतत्वंदोहः, पृ० ७। 

६, ई० प्र वि० भाग र्‌, प° २०९। 


< 


भन 


७० - वितस्ता शोध संचयिका : वसन्त अंक १६८३ 


व्यवितयों मे विषय के लिए लालसा उत्पन्न करता हे । ओर यह राग तत्तव मितात्मा को भेद 
रूप भोगों म अनुरंजित करता है 1 यह्‌ मायीय प्रमाता को पुरुष तत्त्व के रूप मे प्रकट 
करने वाला एक संकोचन तत्त्व है । 

(१०) काल--काल तत्त्व चिदात्मा के नित्य स्वरूप को संकुचित कर उसको काल 
क्रम सें रन्थित कर परिमित कर देता है । वह्‌ भूत, भविष्यत्‌ ओर व्त॑मान करम में आबद्ध 
हो जाता है। इस प्रकार कोई वस्तु पहले ओौर पीठे तथा कोई अनन्तर भासित होने लगता 
है । इस प्रकार पौर्वापियं का क्रम काल कहलाता है । इस क्रम रूप का अवभासन करनेवाली 
पारमेश्वरी शक्ति को काल शक्ति कहा जाता है ।* भँ जानता ह ओौर जार्नतूगा आदि नाना 
प्रकार की कल्पनां काल तत्व के दारा ही हुआ करती है 1 

(११) नियति--नियति तत्त्व स्वातन्त्य एवं व्यापकत्व को सीमित कर एक निश्चित 
रूप का प्रसार करता है । इसके अनुसार कारणसे ही कार्य की प्राप्ति होती है, जंसे अग्नि 
से धूम रूप कायं निकलतां हं । इस प्रकार जिस पुण्य-पाप से आत्माका नियमन होता है 
वही इसका नियति तत्व है । नियति के नियमों के अनुसार ही जीव मेँ वस्तु के प्रति राग 
उदय होता है ।२ यह सव की नियामिका है, इसके नियम के अनुसार प्रत्येक प्राणी अपने 
कर्मा के फल को भोगने के लिये बाध्य होता हे । 

(१२) पुरुष -माया तत्तव से लेकर नियति-पर्यन्त इन छः कंुकों से स्वरूप संकोच 
हो जाने पर चिदात्मा परिमित हौ जाता है। इस परिमित आत्मा को ही अणु, जीव, 
पुमानिति, पुद्गल आदि नामों से कहा जाताः है ।५ इस सिद्धान्त के अनुसार-भगवान्‌ शिव 
जपने स्वातन्त्य स्वभाव को छिपाकर सेर्वज्ञता ओर -सर्वकतृं ता को भूल जाने की कल्पना 
करता है ओर अपने भाप को अल्पज्ञ ओर अकर्ता जीव रूप में प्रकट होता है ।* भगवानु 
शिव का अपने स्वातन्त्य स्वभाव से यह परिगरहीत अणुभाव ही पुरुष तत्त्व कहलाता है । 


कचकरूपी पाशो से आवद्ध होने के कारण जीव को पशु भी कहा जाता है ।£ पुरुष 
वास्तव मे शिव दी किन्तु माया के प्रभाव से विपरीत स्वरूप होकर वह्‌ जीव बन जाता है। 
इस प्रकार अज्ञानवण शरीर के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेने पर इस पुरुष की संज्ञा देह- 
प्रमाता हो जाती है । जव तक इस जीवात्मा को अपने स्वातन्त्य शिवस्वरूप का बोध नहीं 
होता तब अनेक जीवयोनियों में घुमता हुभा अपने कर्मो के अनुसार सुख दुःख आदि को 
अनुभव करता रहता है ।* किन्तु शास्त्रों के अभ्यास के साथ रहस्यरूप साधनों से या गुरू के 
अनुग्रह से उसे अपने स्वातन्त्य स्वभाव कौ प्रत्यभिन्ना हो जाती है तव वह सव प्रकारके 
बन्धनो से मुक्तं होकर अपने शिवस्वरूप मे विश्रान्त हो जाता है । शिवस्वरूप की पूर्णता ही 


१. रागोऽपि रज्जत्येनं, स्वभोगेष्वगुचिष्वपि मालिनीविजयोतरे त्तरे, पृ ५1 

२. क्रम एव च कालो 1 ईश्वरप्रत्यभिज्ञा वि्मशिनी भाग २, पर० २1 

३, सेयम्‌ इत्यं भूताभासवेदिव्यप्रयसशवितः भगवत्‌ काल शपति इत्युच्यते । ई० प्र० वि० भाग २, प्र १३। 

1.1 

५, इदमेव च पञ्चविशं पु स्तस्वमित्युच्यते, यत्‌ श्रो ¶ुवंशास्तरेषु मिति 
न 1 तु धो्वशास्ेषु पुमानिति, अणुरिति, पुद्गलमिति चोक्तम्‌ । 

६, ई० प्र° वि० साग २, प° २२०॥ 


७, परिमितात्मा स स्वातमेश्व्यं मपि भरत्यभिन्लातुमपटुः संचरति विचित्रयोनिष । षद्व्ररत्तत्वसंदोहः, प्‌० ५। 


कए्मीर शैवदशेन मे सृष्टि क्रम एवं तत्त्वों का निरूपण ७१ 


उसकी मोक्ष है ।* जीव इस स्वातन्द्य शिवस्वरूप की अभिव्यक्ति में परमेश्वर का अनुग्रह 
ही मुख्य कारण है । 

(१३) प्रकृति--भगवान्‌ शिव के भेदमय हष्टिकोण से अवभासित होता हभ जो 
वे्यरूप जगतु का अविभक्त सामान्यरूप है उसे प्रकृ ति-तत्तव कहा जाता है । यह सत्व, रज 
आर तम की साम्यावस्था है । महतु तततव से लेकर पृथ्वी तत्त्व पर्यन्त सभी तत्त्वों का सूल 
कारण प्रकृति तत्त्व है । शून्य आदि प्रमाता के अपने से व्यतिरिक्तं वेद्यरूप प्रकृति तत्त्व से 
कायं-कारण भाव से २३ प्रमेयो का विकास होता है ।२ पुरुष भोक्ता है ओर प्रकृति उसका 
भोग्या है । किन्तु दोनों एक ही हँ । दोनों की अभिव्यक्ति एक साथ होती है। जिस प्रकार , 
पुरुष जगद्रूपी क्रीडा करने वाले भगवान शिव की -आत्म कल्पना है, उसी प्रकारं प्रकृति उसकी 
वेदरूप कल्पना है 1२ प्रकृति को भगवान्‌ अनन्तनाथ पुरुषों के आधार पर उन्हँ सुख दुःख 
का अनुभव कराने के लिये क्षुब्ध करता है ।४ 

(१४) बुद्धि- मूल प्रकृति मे क्षोभ के कारण गुणो म विषमता आती है । अपने 
परिणामस्वरूप में प्रकृति अन्तकरणो के रूप में प्रकट होता है । अन्तःकरणं में सवप्रथम सत्व- 
गण प्रधान महत्तत्व प्रकट होता है । इसी को बुद्धि तत्तव कहा जाता है । यह्‌ एक स्वच्छ 
जडरूप है, अपनी स्वच्छता के प्रभाव से यह अगली सृष्टि में सन्निहित वस्तुभं के प्रतिविम्ब 
को धारण करता है। प्रमाता कै प्रतिविम्ब को धारण करने से यह चेतन सा प्रतीत होने 
लगता है ओर चेतन जैसा काम करने लगती है । यह अपने भीतर प्रतिविम्बितं विषय को 
पुरुष के प्रति प्रकाशित करता है । बुद्धि प्रतिबिम्बित विष के नाम रूप कौ कल्पना. करती है । 
प्रमेय को प्रकाशित ओर नाम रूप कौ कल्पना करके यह्‌ ज्ञान का साधन बन जाती है। 
बुद्धि पुरुष का सवसे प्रधान ओौर समीपवर्ती तत्व है । बुद्धि इस स्थुलरूप सृष्टि में पुरुष के . 
देह के भीतर रह कर ही कायं करती है । 

इसलिये इसे अन्तःकरण कहा जाता है । यह्‌ बाहर के विषयों को चक्षु आदि बाह्य 
करणो की सहायता के विना प्रकट नहीं कर सकती । इसके विना पुरुष प्रमेय के प्रति किसी 
भी कायं को नहीं कर सकता । 

(१५) अहुकार--"“मम इदम्‌" (यह मेरा है), “नदं मम'' (यह मेरा नहीं है), इस 
प्रकार अभिमान का साधन “अहंकार” तत्व है । अहंकार बुद्धि पर आत्मा के अध्यारोपण के 
कारण उत्पन्न होता है । विषय कै प्रतिबिम्ब के सविकल्प अथवा निविकल्प आभास को जीव 
के साथ सम्बद्ध करने वाली उसकी शक्ति अहंकार कहलाती है । किन्तु अहंकार कै प्रभाव से 
जीव यह्‌ सम्नता है कि इन्हें भँ जानता हं । इसी प्रकारं बुद्धि, शरीर ओर प्राण की क्रियाओं 
कै विषय मे जीव को यहं अभिमान होता है कि “भै करता हं ।'' इस प्रकार शरीर या प्राण 
को वह॒ समञ्लने लगता है कि “अहमस्मि” इति यह्‌ भी अन्तःकरण तत्तव है । । 


१. मोक्षस्य नेव किचिद्‌ धामास्ति न चापि गमनमन्यतरं । अज्ञानप्रन्थिभिदा स्वशदित-मभिग्यक्तता मोक्षः । 
परमायसारः, प० ११५ 

२. तरयोविशतिधा मेयं यत्कायं कारणात्मकम्‌ । तस्याविमारप्येकं प्रधानं मूलकारणम्‌ ।॥ ई० प्र० भाग २, 
प० १० 

३. इदमेव हि परं स्वातन््यं यत्‌ स्वं स्वरूपं वेदकमेवसत्‌ वे्स्वेन अवभासयति । तन्त्रालोकः, टीका भाग १, 
पण० २०९ 

४. भोकतृत्वाय स्वतन्त्रेण: प्रकृति क्नोभयेद्‌.मृशम्‌ । तन्वालोकः, भाग ६, प० १८० ॥ 
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(१६) मन“ गूनिवसिटी जाडं या न जाऊ इस प्रकार संकल्प ओर विकल्प 
का कारण मन" तत्त्व है । मन अहंकार का उत्पादन है । यह जीव की “मनन शक्ति 
है । विषय ज्ञान के सम्बन्ध में जव इन्द्रियों द्वारा चित्त पर विषय का प्रतिविम्ब पड़तादहैतो 
सवसे पटने किसी वस्तु के होने का आभास होता है । इस प्रकार की स्थिति मे मन वस्तुके 
विषय मे अनेकों नाम रूपों की कल्पना करतौ है । इस कल्पना की करतीं शक्ति को “मन”! 
कहते है । यह्‌ भी एक अन्तःकरण है 1१ 

(१७) श्रोत-- श्रोत शब्द ओर समस्त शब्दात्मक विषय के प्रतिविभ्ब को ग्रहण 
करता हुभा उसे वुद्धि के समक्ष प्रस्तुत करता है । श्रोत पुरूष के सुनने की क्षमता को कहते 
है । यह्‌ देह मे कान कै छिद्र स्थित रहता दै 1 

(१८) त्वक्‌ शीत, उष्ण आदि स्पर्शो को जानने कौ पुरुष की क्षमता को त्वक्‌ 
कहते है । यह त्वक्‌ इन्द्रिय स्थुल देह के समस्त अंगों में रहती है । 

(१९) चक्षु-रूप, वर्ण, आकार आदि जानने की पुरूष की साधन ( क्षमता ) को 
चक्षु कहते द । यह चक्षु इन्द्रिय स्थूल देह मे आंखों के तारों मे स्थित होती (रहती) है । 

(२०) जिह्वा मीठा, खट्टा आदि जानने का साधन वना हुञा पुरुष का करण 
क्षमता जिह्वा ( या रसना है ) यह्‌ जिह्वा स्थुल देह में इसका स्थान जीभ का अग्र भाग 
होता है । 

(२१) घ्राण गन्ध को जानने के पुरुष के ज्ञान साधन को घ्राण इन्द्रिय कहते हैं । 
यह्‌ घ्राणेद्धिय स्थुल देह म नाक के दटिद्रों के मुख पर स्थित होती है । ये पचो ज्ञानेन्दर्यां 
विषयों के प्रतिबिम्बो को लेकर वुद्धिके दर्पण मे डाल देती है। बुद्धि उन प्रतिविम्बों को 
विशेष आकार मे प्रकट करती है ओर वुद्धि में प्रतिविम्वित पुरुष अपनी चेतना के बल से उन 
सविकल्प ओर निविकल्प आकारो को विषय के रूप में जान लेता है । ये ज्ञानेन्ियां स्थुल 
ओर सूक्ष्म दोनों देहो में रहती दै, अतः सूक्ष्म देह में रहता हुआ भी जीव सभी विषयों को 
ग्रहण करता हे । 

(२२) वाक्‌--इन कर्मेन्दियों के सहारे ही पुरुप किसी कायं में समर्थं होता है, वाक्‌ 
उसके बोलने का साधन दै। स्थुल देह मे जीव के मुख मे रहती है । इस वाक कौ अभिव्यक्ति 
प्राण-वायु के जाघात से होती है । इस वाक्‌ को वैखरी वाणी कहते हैं । छ 

(२३) पाणि -- यह्‌ पाणि इन्द्रिय पुरुष के ग्रहृण करने कौ क्रिया का साधन है । यह 
स्थुल देह मे इसका स्थान हाथ है । वह मुख मे, पैर मे, अगल, वगल मे आदि जिससे वह 
वस्तु को ग्रहण करता है । 

(२४) पाद यह्‌ पादेन्दिय, आने, जाने, चलने-फिरने की क्रियाओं का साधन कहा 
जाता है । यह देह में इसका स्थान पैर है । 

(२५) पायु--यह पायु इन्द्रिय मल त्याग की क्रियाकां ह 
स्थुल देह ९ इसका स्थान गुदा है । यह क्रिया अन्य इन्धरियों मे भी | र 
ल स १ ध त्याग के साधन दै । 
का साधन कहलातौ है । यह स्थुल देह मे इसका । त ध व (द 

€ म इतका स्थान जननेन्द्िय ह । ये कर्मेन्द्रियाँ स्थुल 


१ निश्चयकारिणी विकल्यप्रतिविदधारिणौ बुद्धिः, महकार नाम-ममेदं न ममेदमित्यभिमानसाधनम, मनः 
सकत्पसाधनम्‌' एतत््रयमन्तःकरणमु । पराप्रवेशिका, प्‌०१०॥। 0 ¢ 


कष्मीर शैवदर्शन में सृष्टि क्रम एवं तत्त्वों का निरूपण ७२ 


~ 


देह के साथ सूक्ष्म देह मँ भी अधिष्ठित होती है। व्योकि सुक्ष्म देह में रहता हुआ भी जीव 
कला के सभी व्यापारो को करता है । 

(२७-३१) पंच तन्माव्राएु--तमोगुण प्रधान अहंकार के परिणामस्वरूप ज्ञानेन्दियों 
के पचि सूक्ष्म विषयों की अभिव्यक्ति होती है । ये विषय अत्यन्त सूक्ष्म होते है । शब्द, स्पशं, 
रूप, रस भौर गन्ध ये पाच तन्मात्राएं होते है । ये स्वया प्रविभाग से रहित सूषक्ष्मतर विष 
होते हैँ । प्रत्येक मेँ अपने को छोड़कर कुष्ठ अवणिष्ट रहता है । इस कारण इन्हें तन्मात्रा 
कहा जाता है । 

(३२-३६) पंचमहाभ्रत- ज नेन्दरियों के सूक्ष्म विषय जव परिणाम द्वारा स्थूलता को 
प्राप्त हो जते ह तो आकाण, वायु, अग्नि, जल ओर पृथ्वी नामक स्थुल पंचमहाभुतों की 
अभिव्यक्ति होती है। आकाश का गुण है शब्द । इसी महाभूतस्वरूप. आकाश के भीतर 
शब्द की तरंगे निरन्तर चलती रहती दँ । वायु का गण स्पशं प्रधान है । अग्निकागुण रूप 
प्रधान है । जलका गुण रस प्रधान दै । ओर पृथ्वी का गुण गन्ध प्रधान है । आकाश से 
लेकर पृथ्वी पर्यन्त क्रम से स्थूलता अधिक होती दै । ये महाश्रुत जितना अधिकं स्थूलरूप 
होता है, वह परिणाम में उतना ही अधिक विशाल होता है । सवसे कम परिणाम पृथ्वी 
काहोता है ओर सवसे अधिक स्थलता भी उसी मे होती है। इति ॥ 

“सच्चिदानन्दस्वरूप भगवान शिव को नमस्कार है । अनन्त शक्ति को धारणा करने 
वले प्रभु को नमस्कार । समस्त विधाओं के अधिपति एवं समस्त पृथिव्यादि तत्त्वों के 
अधीश्वर भगवान्‌ शिव को मेरा नमस्कार है 1" 
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1 


आज का युग विज्ञान का होकर रहं गया दै । विज्ञान के निर्वाध, निरन्तर ओौर दत 
गति से प्रगति के नित नवीन चरणों को सर कर लेने की क्षमता ने मानवीय जीवन के व्यापार 
क्षेत्र को इतना आतंकित ओर अपनी मजबूत पकड़ मेँ ले लिया ह कि मानव जीवन का कोई 
भी धरातल अपनी सांस नहीं ले पा रहा । सामाजिक्र, राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, नैतिक 
आदि सभी आदर्शो के रूप-प्रकार इस कदर बदलते जा रहे है कि आज कै संदर्भो के चौखटे 
मे जीवन के एक वपं पूवं के मापदण्ड भी अपणं ओर अस्वस्थ प्रतीत होते हँ । जीवन अपने 
ही स्थापित प्रतिमानं से नितान्त असम्बद्धं ओौर दूर सा लगता है 1 

संक्रमण ओौर विघटन की स्थिति ओर गति भी देखने योग्य है । हिन्दी साहित्य का 
इतिहास देखे तो आदि काल से लेकर आधुनिक काल की सीमा में प्रवेश करने तक प्रत्येक 
कालविशेष की नियति ओौर चेतना का एक विशेष कालपवं मिल जाता है । किन्तु आधुनिक 
काल मेँ पांव रखते ही जीवन का कुछ एसा पल्टा खाया हआ उभार है कि समग्र स्थितियां 
जर परिवेश किसी अनचीन्ह ददं से बेचैन दीखते हैँ । मूल्यों मे विघटन हास ओौर परिवतेन 
की गति का अनुमान इससे भी भलीभांति लगाया जा सकता है कि भासतेन्दु काल, द्विवेदी 
युग ओर फिर छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद ओौर फिर एकदम से नया ओौर समसामयिक 
साहित्य आदशं सामने आया । वस्तुतः साहित्य का यह सफर अपनी नैसगिक गति से न होकर 
आंतकित अवस्था में हमा । । 

यहाँ एक प्रश्न जो सामने उभर आता है वह्‌ है कि इस सवके पीछे कारण क्या है ? 
क्यं आधुनिक काल में ओौर विशेषकर स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ साहित्य की प्रत्येक विधा में इतना 
अधिक परिवतन आ रहा है ? क्या कारण है किं प्रत्येकं विधा, विशेषकर कहानी एवं कविता 
हर दशक के वाद ओौर अव तो हर पांच अथवा तीन वषं बाद ही किसी नए आंदोलन अथवा 
नए वाद का 'लैवल' अपने ऊपर चढ़ा रही है । इस सवके पीठे जो दो मुख्य कारण है वहु 
है (१) पश्षिम का प्रभाव एवं (२) राष्ट्रीय परिस्थितियां । ` पश्चिम कै प्रभाव मे वहाँ कौ 
विचारधारा, वहां की नई धारणा, मान्यताएं, विज्ञान कौ नई खोजें एवं आविष्कार का 
-प्रभाव उल्लेखनीय ह । 

७१ 
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ले एवं कालो पर पश्चिमके प्रभावको मैँतोक्या 
विशेषकर हन्यै कहानी, जिसने अपना सफर पश्चिम 
प परन्तु कुड ही समय के भीतर वह पर्चिम की कहानी 

की कहानी पश्चिम की किसी भी महान्‌ कहानी 
सासने रखी जा सकती है । ओर इसके शित्पगत 
रूप क्ता ॐध्ययन करने पर यह्‌ कहानौ पञ्चमी कहानी से भी आगे निकल गई दिखाई 
ती है । इ 7 है 2 इसका स्पष्ट उत्तर इस तकं में है कि पश्चिम की विभिन्न 
विचारधाराओं एवं धारणाजो से प्रभावित इस कहानी ने नया मोड़ लिया । इधर राष्टरीय 


= ३ 
¶ 


थततियो मं स्वतन्त्रता पूवं एवं स्वतन्त्रता के पण्चात की परिस्थितियों ने इसे ओर नए 





ध शान दे 
दविधा कं 





1 





पश्चिमी प्रभाव एवं राष्ट्रीय परिस्थितियों ने न सिफं पुराने मूल्यों एवं विचारों को 
चुनौतो दौ अपितु सम्पूर्णं संस्कृति को पर्त-दर-पतं उदेडना आरम्भ कर दिया । अव उनके 
तायने सस्छृेति एक नए रूपमे आ खड़ी हुई है यचि यह अभी भी अपने नएरूपको पुरी 
तरह प्राप्त नहीं कर सकी । वस्तुतः प्राचीन संस्कृति क्या है ? पर्चिमी एवं भारतीय विचारकों 
का इ सम्बन्धी क्या विचार था इस पर यहाँ कुछ विचार कर लेना आवश्यक है । 

संति क्या है ? इस वात को जानने से पूवं इस शब्द को जानना आवश्यक हो 
जाता हं । सस्कृति परिष्कृत ओौर परिमाजित होने के भाव की सूचक है । इंग्लिश में संस्कृति 
के समानार्थक शब्द के रूप म बहुदा कल्वर ( (11८7९ ) लिया जाता है । संस्कृति व्यापक 
जौर संकोणं दो रूप से अभिव्यंजित होता है । व्यापक रूप मेँ यह नृत्तत्व विज्ञान (१८ 
0701089) में प्रयोग में लाई जाती है ओर संकीर्णं अर्थम संस्कृति एक वांछनीय वस्तु 
मानी जाती दै गौर संस्कृत व्यवित एक ए्लाघय व्यवित समज्ञा जाता है । इस अर्थं मेँ संस्कृति 
परायः उन गुणों का समुदाय समङ्गी जाती है जो व्यक्तित्व को परिष्कृत एवं समृद्ध बनाते है । 

वज्ानिकों न संस्कृति को सामाजिक प्रथा ( (०७० ) जौर सभ्यता (1911128 
५००) का ही पर्यायवाची शब्द माना है । 

मनुष्य अपने जीवन को व्यतीत करने के लिये एक व्यवस्था को स्थापित करता ह 
ओर उसे विकास देता है । इसी प्रकार वस्तुजों के निर्माण के साथ-साथ प्रथाए, आदशं, 
धारणा, रूढां, संस्थां मौर विभिन पद्धतियां भी विकसित होती चली जाती हैं । यह्‌ 
एक वंश से दूसरे वंश तक हस्ततिरित ({ 7797 ) होती चली जाती है । किन्तु यह्‌ क्रम 
तत्वों द्वारा न होकर मनुष्य कै अनुक्रमण अथवा वुद्धि द्वारा सीखा हुआ होता है। 

इसी तथ्य पर वल देते हए ई० ए० हौवल कहते है कि संस्कृति सीखे हुए व्यवहार- 
प्रतिमानों का कुल योग है ।* एम० जे होरिस्कोविट्ज के कथनानुसार संस्कति मानवीय 
व्यवहारो का सीखा हुजा अंश है ।* ओर ए० एल० क्रोवर ने भी संस्कतिसे सम्बन्धित एसे 
ही विचारं प्रकट किए हैँ ।२ ` 


1. ^टम्णार 8 (06 उपया 161वा ग [लवाप९त एलृवरो०ा एब10ता७१. 


106 77780४८ ०], 2386 4. १ £. ^. ७००४०187 1० 
2. “(णाप 15 106 1687060 ए00ण 0 णणव0 एत» न 
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इन विद्वानों के कथनो से ही यह वात स्पष्ट हो जाती है कि बच्चा समाज मेँ रहकर 
इन व्यवहारो के प्रतिमानं को स्वतः सीखता है ओर समाज भी उसको उसकी अपरिपक्व 
अवस्थामें ही सचि मे ढाल लेता है संस्कृति का मानव पर सर्वाधिक प्रभाव रहा है । प्रत्येक 
समाज में निहित रहकर भी मनुष्य से कष्ठ भिन्न होती है इसी कारण मानव पर शासन 
करती टै ओर उसके व्यवहार के क्षेत्र को निर्धारित भी करती है 

हमारे यहा अर्थात्‌ भारतीय चिन्तन मे संस्कृति को उसके व्यापक अर्थ मेँ ही लिया 
जाता रहा हे । इसमे समस्त क्रिथा-कलाप, समस्त रीतिरिवाज तथा आत्मिक शुद्धता तक के 
सभी तत्व अथवा सोपान शामिल होते रहे हँ । संस्कृति बौद्धिक विकास की अवस्थां को 
सूचित करती है ओौर सभ्यतौ के परिणाम स्वरूप ही शारीरिक ओर भौतिक विकास होता 
है। 

डा० देवराज ने संस्कृति एवं सभ्यता का उल्लेख करते हृए लिखा है--“सभ्यता तथा 
संस्कृति दोनों मनुष्य की सृजनात्मक क्रिया के कार्यं अथवा परिणाम है । जव यह्‌ क्रिया 
उपयोगी लक्ष्य कौ ओर गतिमान होती है तव सभ्यता का जन्म होता है ओर जव वह्‌ मूल्य- 
चेतना को प्रबुद्ध करने की ओरं अग्रसर होती है तव संस्कृति का उदय होता है १ 

रामधारी सिह "दिनकर' के शब्दों में, “असृल मे संस्कृति जिन्दगी का एक तरीका 
दै ओर यह तरीका सदियों से जमा होकर उस समाज में छाया रहता है जिसमें हम जन्म 
लेते है । 

डा० सत्यकेतु इसे मनुष्य द्वारा सन्दर ओर कल्याणमय जीवन के लिए किए गए यत्तं 

मानते हुए लिखते दै, “चिन्तन द्वारा अपने जीवन को सुन्दर ओर कल्याणमय वनाने क लिए 
मनुष्य जो यत्न करता है उसका परिणाम संस्कृति के रूप में प्राप्त होता है ।५३ । 

डा० राधाकृष्ण कै कथनानुसार--““संस्कृति विवेक वुद्धि का जीवन को भली प्रकार 
सेजानलेने का नाम है ।**५ डा° मायारानी के लिए संस्कृति मानव के उन वैयक्तिक ओर 
सामाजिक कार्यो कौ अभिव्यक्ति है जिनके द्वारा मानवता को पशुता से मुक्ति मिलती है ।५ 

इन सभो उदाहरणं से स्पष्ट जीवन-मूल्यो की ओर संकेत मिलता है ओौर यह भी ` 
स्पष्ट हो जाता है कि संस्कृति को समञ्ञे विना जीवन-मूल्यों का स्पष्टिकरण कठिन है । यहाँ 
यह तथ्य भी स्पष्ट हौ जाता है कि दोनों का अर्थात्‌ जीवन-मूल्यों तथा संस्कृति का सम्बन्ध 
मानव से है। 

भारतीय जीवन दशेन मे इहलोक ओौर परलोक दोनों की महत्ता को स्वीकारा गया 
है । भारतीय संस्कृति मे भी यह बात दिखाई देती है ओर इसलिए हमारे जीवन में भी । 
भारतीय चिन्तन में जीवन में काम, अथं, धर्म, मोक्ष आदि मूल्यों अथवा पुरुषार्थो का सम्यक 
निर्वाह होना अनिवायं तत्व माना जाता रहा है। 

अथं ओर काम का सीधा सम्बन्ध इहलौकिक जीवन अथवा भौतिक धरा से जडा 
दै। ओौर धमं एवं मोक्ष का सम्बन्ध पारलौकिक जीवन से जुड़ा है किन्तु भारतीय जीवन 


१. डा० देवराज संस्कृति का दाशंनिक विवेचन, प° ११७॥ 

२. रामधारी सिह दिनकर सस्छृति के चार अश्याय, ६५६ । 

३. भारतीय संस्कृति ओर उसका विकास--डा० सत्यकेतु" प° १९ ॥ 

डा० राधाकृष्ण--स्वतन्तता ओर संस्ृति--मनु° वि° न° त्रिपाठी, प° ५३ ॥ 
५, डा० माय(रानी टंडन--अष्टछठाप काव्य का सास्कृतिक मूल्यांकन, प° २८ ॥ 


किन्तु जीवन कौ अनिवार्य॑ताएं अंततः जुड़ी तो इन्हीं 


छत - वितस्ता गोध संचयिका : वसन्त अंक १६८३ 
हृष्टि मे दोनों का समन्वय होते हृए भी पारलौकिक जीवन हष्टि को ही अन्तिम श्रेय ओौर 
महत्व प्राप्त है क्योकि मुवित पर ही यहां अधिक बल दिया जाता रहा है । डा० देवराज ने 
संस्कति का विवेचन ही जीवन मूल्यों के संदभं मे किया है इस प्रकार उन्होने सभ्यता ओर 
संस्कृति के परस्पर सम्बन्ध की भौ चर्चा की है । किसी व्यवित कौ संस्कृति वह्‌ मूल्य चेतना 
है जिका निर्माण उसके सम्पूणं बोध के आलोक में होता है । सांस्कृतिक चेतना जितनी मुल्य 
चेतना है उतनी तथ्य चेतना भी है । वह्‌ चेतनाः यथाथं तथा सम्भावय को अथवत के रूप 
मे ग्रहण करती है । मनुष्य लगातार जीवन की नई-नई सम्भावनाओं के चित्र बनाता रहता 
है । ग्रह सम्भावय चित्र ही वे मूल्य हैँ.जिनके लिए वहु जौवित रहता है । जिन आदर्शो एवं 
मूल्यों को लेकर मनुष्य जीवित रहता है उनकी गरिमा ओौर सौदयं उस मनुष्य के सांस्कृतिक 
महत्व का माप प्रस्तुत करते हे । ^ 

वास्तव में यही जीवन मूल्य है जो संस्कृति को इतिहास से अलग करते हँ क्योकि 
इतिहास कालक्रम की चेतना है जवकि संस्कृति काल के माध्यमसे ही कालातीत हो जाने 


` की प्रक्रिया है जिसका विकास मूल्यों के आगे वदने की सम्भावनाओं को हष््टिमें रख कर 


ही सम्भव होता है। 

भारतीय संस्कृति मूल्यों के आधारभूत चार पुरुपाथं ही रहे दै--धमं, अर्थ, काम, 
मोक्ष- जैसा कि पहले भी स्पष्ट किया जा चुकादहै कि काम ओर अथं कौक्षणभंगुरतासे 
परिचित होकर ही उसे इहलौकिक जीवन मूल्यों ओर दशंन में पूणं स्थान प्राप्त है यद्यपि 
यह मूल्य अथवा पुरुषाथं महत्ता नहीं रखते ओर सर्वोत्तम पुरुषाथं धमं ओर मोक्ष दही है जो 
आध्यात्मिक मूल्यो के साथ ही है किन्तु इसकी प्राप्ति का माध्यम यही सांसारिक सत्य है 
एतेव भौ तिक ओर आध्यात्मिक पक्ष मे कोई विरोध नहीं । 

सांसारिक सम्बन्ध सुख-एेश्वये सव कु क्षणभंगुर एवं नश्वर होते हुए भी उनकी 
अवहेलना नहीं की जा सकती । इस सवके अस्तित्व मं ही जीवन क्रिया है । शाश्वत सत्ता 
सांसारिक पदार्थो के रूप में व्यक्त होती है ओर इसीलिये उस तक -अर्थातु शाश्वत सत्ता 
अथवा परम्‌ सत्ता तक पहने का मागं संसार के ही माध्यम से है । वास्तव में दोनों परस्पर 
अविछठित्त रूप से सम्बन्धित हँ ओर उन्हे अलग करना अनुचित ओर 'भ्रांतिकारक होगा । 
इन दोनों को मिलाने से ही मानव जीवन के वास्तविकं स्वरूप, महत्व ओौ र लक्ष्य का निरूपण 
ओर निर्धारण का सिद्धान्त सम्भव हो सकता है । 

पुरुषाथं जीवन मूल्यो का ही पर्याय हे । परुष के अर्थ मे ही सभी जीवन मूल्य समा- 
हितं दै । पुरुषाथे का तात्पयं प्रयत्न अथवा प्रयत्नो से है । 'वे प्रयत्न जिनसे जीवन के उष्य 
की पूति होती है । 

भारतीय चिन्तन के धरातलों को जव हम इस आधार पर विष्लेषित करते हतो 
समाज दशेन के संकेतो को जीवन के वतंमान यथाथं के अनुरूप प्रयत्नो के करम मे परिलक्षित 


करते ईदै। एेसा करने से भारतीय संस्कृति ओर सांस्कृतिक मूल्यों का इतिहास मौर लक्ष्य 
अपने आप ही अपने रूप में सामने आ जाता है ।. . 


. मूल्यों का इतिहास अपने आप में एक संक्रमण का 


ने सुदीघं व्यौरा = 
साथ इन्हीं पुरुषार्थो मे से एक अथवा अन्य किसी 1 


इरे को महत्त्व प्राप्त होता रहा है । 
। धरातलों से ही है। धमं कौ सिद्धि काम 
१. डा० देवराज सस्कृति का दाशं निक विवेचन, प° १७४ 
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दी सम्भव उ। मटात्मा गा थनं ( 

कै रास्तेसे होकर ही सम्भव ट । महात्मा गांधी के कथनानुसार, “जो मनुष्य काम को जीतता 
है, वह संसार को जीत लेता है, एसा ईश्वर का वचन है ।""१ अर्थातु काम की महत्ता इसी 
तथ्य से स्पष्ट है कि इहलोक में अथवा परलोक कै लिए काम पर विजय पाना अथवा उसे 
सही मानो मेँ प्रयोग में लाना आवश्यक है । 

इधर कभी आध्यात्मिक स्तर की प्रतिष्ठा ओर कभी अर्थं की संस्थापना जीवन में 
अनिवा्यंताओं के आधार पर ही महत्वपुणं होती रही है । - 

जीवन मूल्यों के इन सांस्कृतिक आधारो मं समाज ओर व्यक्ति, भोग ओर आध्यात्म 
या फिर जीवन जीने का एक उत्तम विधान वांधने के ही संकेत मिलते ह । समाजमें ही 
व्यविति द्वारा मूल्यों का निर्माण ओौर उनमें अपनी इच्छा हारा परिवतंन ओर परिवधंन होता 


हि । 

मूल्यों की दृष्टि से ( ओौर वह भी संक्रमण ओौर विघटन एवं नव-मूल्य निर्माण के 
संदभं मे ) समाज का विशेष महत्व माना जाना चाहिए; क्योकि जीवन का सम्बन्धं जितना 
व्यवित से है उतना ही समाज से भी है। यह सामाजिक संरचना ओर आक्रोश का परिणाम 
ही मूल्यों मे बदलाव लता है । यहा स्वतः ही सामाजिक परिस्थितियां महत्वपुरणं हो जाती 
टै 


(> 


मानव एक सामाजिक प्राणी होने के साथ-साथ एक विवेकशील प्राणी भी है । वह 
अपनी अनिवा्य॑ताओं के अनुरूप ही अपनी विवेकशक्ति के अनुसार सत्यो का निर्माण व 
निर्धारण का कायं करता है । वस्तुतः मूल्यों का बोध उसके विकास का सामान्य धमं अथवा 
क्रम है । यहाँ मूल्य संक्रमण मे जो दसरा महत्वपूणं विन्दु उभरकर सामने आता है वहदै 
वैयवितक स्वातन्त्य का भाव जो स्वयं मे एक मूल्य है । इसी को स्पष्ट करते हृए नेमि- 
नारायण जोशी अपने लेख “्यविति-स्वतन्त्य : पृष्ठभर चिन्तन" मे कहते ई, “आश्चयं यह है 
कि व्यक्ति स्वातन्व्य का यह मूल्य पौराणिकः पक्ष फिनिक्स' की भांति हर वारः अपनी राख 
अपने समष्टि के नानाविध रूपों, समाज, प्रशासन, कानन, संविधान, धमं आदि में जूञ्लने 
लगता है । जान पड़ता है इस मूल्य का बीज मनुष्य के रक्त मे है ओर यह रक्त-वीज अपनी 
जिजीविषा से अपनी प्रेरणाशक्ति मे अत्यन्त उदम भौर इुनिवार है । शायद यहं उस दिन 
तक जुञ्ञाए बना रहेगा, जब तक व्यवति असहाय; अक्रिचन, बौना, मूक ओर पंगु बना रहेगा 
ओर विश्राम तभी लेगा जव व्यक्ति आत्म-निष्ठ बनकर अखण्ड स्वतन्त्रता का उपभोग करने 
लगेगा ।**2 । 

विघटन भौर भूल्यो के अन्तिम नव-निर्माण के कायं का अन्तिम सोपान विज्ञान के 
मानव जीवन मे परिवेश से जुड़ा हुआ है । पदां के सत्य की स्वीकृति ने मनुष्य के शरीर 
को (सूक्ष्म रूप मे उसके व्यवित्तत्व को ओर भौतिक परिवेश अर्थात्‌ जड़, प्रकृति ओर समाज 
को) प्रमुखता दे दी। शारीरिक ष्टि से नीति-निरेक्ष-स्वतन्त्रता, व्यवितवाद, भोगवाद, 
सुखवाद, उपभोगवाद. आदि मूल्यों के संदर्भ आ चुडे उधर भौतिक परिवेश मे माक्सेवाद, 
पूजीवाद, मानवतावाद, प्रनातन्त्र बुद्धिमता आदि ने सर उभारा । यह सब वस्तुतः विज्ञान 
के कारण ही हृभा । विज्ञान के विकास ने चिन्तन के स्तर कौ बदला उसे गति दी 1 फलस्व- 


१. महात्मा गांधी-संयम भोर संतति नियमन, पू० १०९॥। 
२. नेमिनारायण जोशी --ग्यवित-स्वतन्टय : पृष्ठमर चिन्तन : बिन्दु-मूल्य विशेषांक, शद्‌ बर ६७ 
प° ७१-७२ ॥` 


८७ वितस्ता शोध संचयिका : वसन्त अंक १९८३ 


रूप जीवन के प्रति मानव दृष्टिकोण वदला । काम ओौर अथं के महत्वपूणं हो जाने से धर्म 
ओर मोक्ष कौ आवश्यकता भौर उनके महत्व पर एक प्रश्न चिह्न लग गया । 

अथं के साथ-साथ काम भी आज के युग में एक आवश्यकता समज्ञा जाने लगा हे । 
काम काक्षेत्र धीरे-धीरे फलता चला गया ओर “आज काम का कायं क्षेत्र काफी व्यापक 
समज्ञा जा रहा है । इतना व्यापक कि वच्चे को अंगरठा च्ुसने में, चोरको चोरी करनेमे, 
तपस्वी को तपस्या में लीन रहने मे, कवि को कविता रचने मे ओर चितेरे को चित्र वनानेः 
मे जो सुख मिलता है, उस सुख को काम-सुख या काम-विच्युति-सयुख कहकर काम की सर्वं 
व्यापकता मनवायी जाती है "१ इस संदर्भ मेँ काम का अर्थं मात्र स्त्री ओर पुरुष के संभोग 
से प्राप्त होने वाले सुखानुभव से जुड़ा हुआ नहीं रह गया है ।२ 

धीरे-धोरे लोग इसकी महत्ता को स्वीकार करने लगे हैँ । जहाँ तक स्त्री-पुरुष के 
शारीरिक सम्बन्धो का प्रण्न है वहां भी काम संतान-उत्पत्ति-के लिए हीन होकर व्यवितगत 
आनन्द की प्राप्ति का साधन वन गया है ओर यह सम्बध अत्यावश्यक एवं महत्वपूणं बन 
गथा है। राधाकृष्णन भौ इसी तथ्य का समर्थन करते हुए इसे जनसमुदाय के लिए अति- 
आवश्यक मानते हैँ । 

काम सम्बन्ध ने लगभग सभी सम्बन्धो को एक नए रूप मे ला खड़ा किया है । प्रत्येक 
सम्बन्ध के आगे काम सम्बन्ध के संदर्भ मे एक प्रण्न चिह्न लग गया है । फलस्वरूप मूल्यों मे 
परिवतेन का आ जाना स्वाभाविक ही है। यही परिवतंन नये जीवनं-मूल्यों के निर्माणमें 
कार्यरत है । नारी भी पुरुष की तरह काम सम्बन्धो के मामले में पणं रूपेण स्वतन्त्र होना 
चाहती है । इस स्वतन्त्रता को पाने के लिए उसने पुरुष की स्वतन्त्रता को चुनौती देनी आरम्भ 
कर दी है।४ वास्तव मेँ आज काम व्यवितगत आनन्द एवं सुख का साधन बन चूका है ओर 
डा° राधा कष्णन के अनुसार यह सोचना सही नहीं है कि पुरुष एवं स्तौ मात्र संतान उत्पत्ति 
मेही सुख का अनुभव करं ओर यह्‌ सोचना भी गत्त है कि काम एक पाप है ।५ 

एसी स्थिति मे जहाँ एक व ने पूरी तरह काम सम्बन्धो को अपने लिए सुरक्षित 
मान लिया है ओौर दूसरा वं इसे चुनौती देकर अपने लिए भी सुरक्षित रख लेना चाहता 
है किसी भी मूल्य की स्थापना कठिन ही नहीं असम्भव सी है । 

ऊपर संस्कृति के जिन पुरुषार्थो का उल्लेख किया गया है उनमें से धमं जौर मोक्ष 


१. दयानंद वर्मा प्राक्कयन--योन-व्यवहार अनुशौलन, प्र ९ ॥ 

२. ^“ “काम शास्त्रण में काम का ताप्पयं उस तीव्र इच्छासे हि जो स्त्री भौर पुरुष के संभोग से प्राप्त होने 
बले सुलानुमव के लिए होती है 1 ` वात्स्यायन, कामसुत्र-हिन्दी अनुवाद - कविराज विपिनचन्द् 
वधु, प° २०॥। 
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(जैसा कि पहले कहा जा चुका है) । भौतिकवाद के कारण लगभग अपनी महत्ता को खो चुके 
है । अथं के सम्बन्ध मे भी स्थिति एसी ही उलश्ली हुई है । वेकारी, गरीबी, शोषण, श्रष्टा- 
चार आदि दिन-प्रति-दिन वदते जा रहे टँ । कोई भी आधिक मूल्य दिखाई नहीं देता हालांकि 
पुराने सभी मूल्यो को टुकराया जा चुका है या फिर यह्‌ मुल्य स्वयं मर गए । कोई भी पहलु 
ले स्थिति भटकती हुई दिखाई देती है, सामाजिक, धाभिक, आधिक, राजनैतिक सभी स्थितियां 
अपने स्वरूप को खो चुकी है । डा० महीप सिह के अनुसार, “सिद्धान्तहीन राजनीति का 
नंगा नाच इस कदर देण मे खेला गया कि.एेसा लगने लगा किं सिडान्तहीनता, मूल्यहीनता 
ओौर चरित्रहीनता ही इस देण के सवसे वड़े सिद्धान्त मूल्य ओर चरित्र वन गए है । देश के 
स्तर पर व्यक्ति अभुरक्षित महसूस कर रहा था, वयोकि दल-वदल कौ राजनीति मे ख्यातिः 
नामा राजनेता खुले आम विक रहे थे, इसलिए प्रशासन नाम की चीज लुप्त होती जा रही 
थी ।''† यह्‌ स्थिति मात्र राजनीति में ही देखने को नहीं मिलती अपितु धमं, समाज, व्यवस्था 
सवकी यही दशा है । इसका कारण क्या है ? ओर प्रष्न का उत्तर स्वतः मिल जाता है जव 
हम अपनी संस्कृति के स्वर्प.कौी ओर देखते हैँ जिसका विवेचन ऊपर किया जा चुका है । 

संस्कृति के आधारभूत पुरुषार्थो के स्वरूप में ही जव विखराव आ गया, उनसे 
सम्बन्धित मूल्य जड़ हौ गए ओौर नए मूल्यों की स्थापना मे कोई भी स्पष्ट मागं दिखाई नहीं 
देता तव एेसी स्थिति में संस्कृति का स्वरूप मिल पाना कठिन है । हमारा सम्पूणं जीवनः 
“क्या है?” ओर “क्या होना चाहिए ?“ इन दो सीमाओं से सम्बद्ध है । हमारा जीवन 
सदैव “है” की स्थित्ति से उठ कर होना चाहिए” की स्थिति की उपलब्धि की ओर बढ़ता 
है। इसी के मूल में जीवन की गति्ीलता कायं रूप से व्यजित भी होती है। यही नव 
मुल्य चेतना का सोपान है । = 

परन्तु आधुनिक समय मं संस्कृति का स्वरूप लगभग कुष भी न होने के कारण है" से 
“होना चाहिए"" को सीढ़ी की ओर अग्रसर न होकर अस्पष्टता एवं अस्थिरता के कारण है" 
की अवस्था में ही भटक रहा है । प्रयत्नशील होते इए भी व्यक्ति कोई स्पष्ट दिशा नहीं 
टृढ पा रहा है। फलस्वरूप उसे हर वात से प्रतिदिन पुरानेपन की ब्रु आने लगती है ओर 
वह कु नया दढन का प्रयत्न करने लगता ह । यदि हम साहित्य के पिले चालीस वर्षो को 
ही देखे तो यह्‌ बात स्पष्ट हो जाएगी । विशेषकर कहानी एवं कविता के क्षेत्र मे तो यह 
अधिकं प्रवल रूप से देखने को मिलती हे । 

अंततः हम यह कटं सक्ते ह॑ कि आज विज्ञान के युग में संस्कृति अपने किसी स्पष्ट 
स्वरूप के अभाव मेँ एक दिगा देने मे असमं है । यद्यपि नई सांस्कृतिक भमि की खोज अभी 
मी जारी है परन्तु इसका स्वरूप क्या होगा ओर कब सामने-आएगा यह अभी समय के गभं 
मेही छिपा दहै। 


१. महीप सिह--१९७९ कौ हिन्दौ कहानिया --एक कथा वषं से गुजरते हुए, प° १-२॥। 
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राजेन्द्रकुमार गुप्त | 
हिन्दी प्राध्यापकः गृह मंतालय, भारत सरकार 


भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४३ (१) में यह्‌ व्यवस्थादै कि संघ की राजभाषा 
देवनागरी लिपि मे लिखित हिन्दी होगी ओर संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों 
के अन्तरष्टरीय रूप का प्रयोग होगा । इसी अनुच्छेद के खण्ड (२) में यह व्यवस्था कि 
संविधान लागू होने से पन्द्रह वपं की अवधि तक उन सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी 
का प्रयोग होता रहेगा जिन प्रयोजनों के लिए संविधान लग होन से ठीक पहले अंग्रेजी का 
प्रयोग हो रहा था । परन्तु राष्ट्रपति, उक्त अवधि मे, आदेश द्वारा संघ कै सरकारी प्रयोजनो 
मे से फिसी प्रयोजन के लिए, अंग्रेजी भाषा के साथ-साथ हिन्दी भाषा का तथा भारतीय 
अंकों को अन्तरराष्ट्रीय रूप के साथ-साथ देवनागरी अंकों का प्रयोग प्राधिकरेत करः सकते हैँ । 

संविधान की इस धारा के अनुसार संविधान लागर होने के पन्द्रह वषं की अवधि तक 
ही केवल अंग्रेजी का प्रयोग सरकारी प्रयोजनों के लिए प्राधिृत था । अर्थात्‌ २६ जनवरी 
१६९६५ को संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि मे लिखित हिन्दी होनी थी । लेकिन साथ 
ही साथ संविधान के अनुच्छेद २५१ का महत्व भी कम नहीं है । इसके अनुसार हिन्दी को 
भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यवित का सफल माध्यम वनाने का 
निदेश दिया गया था। साथ ही साथ यह भी कहा गया था किं हिन्दी का विकास इस प्रकार 
क्रिया जाए, ताकि उसमे हिन्दुस्तानी ओर संविधान कौ अष्टम अनुसूची में उल्लिखित दूसरी 
भारतीय भापाओं के रूप, शब्दावलियों ओर पदावलियों का समावेश हो ओर आवश्यकता 
के अनुसार दूसरी भारतीय भाषाओं के शब्दो को भी ` उसमें लिया जाए । 

. संविधान की यह धारणा थी कि राजभाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग धीरे-धीरे 
विकसित किया जाए । अतः यह्‌ व्यवस्था कौ गयी कि एक राजभाषा आयोग ओर संसदीय 
राजभाषा समिति हिन्दी के प्रयोग कौ जाचि करे ओर इस पर विचार करे कि वया पन्द्रह 
वषं की निर्धारित अवधि में अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी को लागू करना सम्भव है? तथा 
संसद को यह अधिकार दिया गया कि यदि आवष्यकं हो तो संसद कानून बनाकर पन्द्रह वषं 
की इस निर्धारित अवधि को आगे वढ़ा सकती हे । तदनुसार राजभाषा आयोग की स्थापना 
हई तथा उसने अपने प्रतिवेदन में, जो कि १९५९ में प्रस्तुत किया गया, सलाह दी कि 
१९६५ के वाद भी सह-भाषा के रूप में का प्रयोग जारी रखा जाना त लर 

छ 
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उसी के अनुरूप संसदीय समिति ने अपनी संस्तुति दी तथा इस ओर भी संकेत दिया कि इस 
वात का पूरा ध्यान रखा जाए कि हिन्दी का विकास अटिन्दी-भाषी क्षेत्रं मे किया जाए तथा 
इसके विकास में तत्कालीन सरकारी कम॑चारियों की भाषा सम्बन्धी जानकारी तथा उनकी 
क्षमता का भी ध्यान रखा जाए । 
उपरोक्त तथ्यों को ध्यान मे रखते हुए राजभाषा अधिनियम १६६३ बनाया गया 
जिसमे यह्‌ व्यवस्था की गयी कि १६६१५ के वाद भी अंग्रेजी का प्रयोग संघ के प्रयोजनों के 
लिए जारी रहेगा । लेकिन कुष अहिन्दी-भापियों का एक तकं था कि राजभाषा अधिनियम 
की धाराओं में आएवासन पूरी तरह नहीं आ पाये, अतः राजभाषा अधिनियम की १६६७ मेँ 
फिर संशोधित किया गया । 
राजभाषा अधिनियम १९६३ का संणोधित राजभाषा अधिनियम १६६७ के पारित 
होने की वजह से राजभाषा के रूप में हिन्दी कौ स्थिति को आघात पहुंचा ओर इसी कारणः 
हिन्दी आज भी संघ के सरकारी प्रयोजनों मे पु्णं रूप से पदस्थापित नहीं हो पायी । इस 
नियम के अनुसार १९६५ के वाद भी हिन्दी के साथ-साथ संघ के सभी सरकारी काम-काजः 
के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग प्राधिकरृत किया गया । इसके अतिरिक्त संकल्प, सामान्य 
आदेश, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्तियां, रिपोर, संविदा .यौर करार ज॑से कागज~पतरों के लिए 
न्दी ओर अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग अनिवार्यं रूप से कर दिया गया । इस अधिः ` 
नियम मे यह भी व्यवस्था की गयी कि इन उपंवन्धों के अनुसार अग्रेजी का प्रयोग तब तक 
जारी रहेगा जव तक उन्हं समाप्त करने के लिए हिन्दी को राजभाषा के रूप में अपनाने वाले 
राज्यों के विधान-मंडल संकल्प पास्त न करं ओर उस पर विचार करके संसद के दोनों सदन 
सादहीन करें । 
इस प्रकार उपरोक्त उपबन्धों को ध्यान में रखते हए यह स्पष्ट ॒हो जाता है कि 
राजभाषा के रूप में हिन्दी को भारत के सभी राज्यों मे तव तक पदस्थापित नहीं किया जा 
सकता तव तक वे राज्य एेसा न चाहं । अतः हिन्दी भाषा को राजभाषा के रूप में विकसित 
करने के लिए यहं आवश्यक हो गया कि भाषा का विकास इस तरह से किया जाए ताकि 
प्रत्येकः राज्य के विधान-मंडल इसे अपना सकं । 
इस समय राजभाषा के रूप में हिन्दी की स्थिति संक्रमण-काल जेसी है । राजभाषा 
अधिनियम की धारा ३ (३) के अनुसार जौ कागजात द्विभाषीं रूप मे अनिवार्यः तैयार करने 
होते दै वहाँ भी हिन्दी को सह-भाषा के रूप मँ रखा जाता है तथा कागज-पव्र मौलिक रूप 
मे अग्रेजी में ही तैयार किए जाते हँ जबकि संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार निदिष्ट कागज- 
पत्र मौलिक रूप मे हिन्दी में तैयार किये जाने चाहिये तथा उनका अनुवाद अंग्रेजी मे कराया 
जाना चाहिए । दूसरे ऊपर जो संवैधानिक स्थिति दी गयी है इससे पता चलता है कि हिन्दी , 
निकट भविष्य मे पूणं रूप से संघ की राजभाषा नहीं हो सकती अपितु सरकारी कामकाज मं 
एक दीर्घं कालीन स्थिति ने जन्म ले लिया है ओर इसके अनुसार हिन्दी का प्रयोग अंग्रेजी 
के साथ-साथ रहेगा न कि परणं रूपेण स्वतत्र । 
राजभाषा के रूप मे हिन्दी के प्रयोग को संविधान के अनुच्छेद ३५१ को ध्यान मे 
रखते हए धीरे-धीरे इस प्रकार बढ़ाया जा रहा हं ताकि यह्‌ सारे भारत मेँ राजभाषा कै रूप 
मे अपना स्थान ग्रहण कर.सके । भारत सरकार ने इस कायं कौ जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को 
सौंपी तथा इन प्रावधानों को सूत्तं रूप देने के लिए गृह मंत्रालय मे एक स्वतंत्र विभाग (राज- 


, भाषा विभाग) की स्थापना की गयी जिसके लिए स्वतंत्र रूप से सचिव स्तर तक अधिकारियों 


ठ वितस्ता शोध संचयिका : वसन्त अंक १९० ३ 


को नियुक्त किया गया हे । राजभाषा विभाग स्वतंत्र रूप से राजभाषा सम्बन्धी उपवन्धों को 
ध्यान में रखते हुए अन्य भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागो तथा अधीनस्थ व सम्बद्ध 
कार्यालयों को हिन्दी के आगामी प्रयोग के लिए समय-समय पर आवश्यक निर्देश देता है । 

राजभाषा अधिनियम १६६३ की धारणा को ध्यान में रखते हृए जून १६७६ में 
राजभाषा नियम बनाये गये जो कि तमिलनाड्‌ को छोड़कर अन्य सभी स्थानों पर भारत 
सरकार क कार्यालयों, विभागो, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुवत आयोग, समिति या अभिकरण 
का कार्यालय, केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वमेंया नियंत्रण म किसी निगम या कम्पनी पर 
समान रूप से लागर होते दँ । इन नियमों के कु महत्वपूणं उपवन्ध इस प्रकार टै-- 

(१) केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों ओर विभागों तथा हिन्दी भाषी क्षेत्रो मे स्थित 
उनके कार्यालयों के वीच पत्र-व्यवहार हिन्दी मेँ एक निर्धारित अनुपात मे होगा । 

(२) अहिन्दी भाषी क्षेत्रों मे स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्राचार 
हिन्दी ओर अग्रेजी दोनों भाषाओं मे से किसी भी एक भाषा मेँ किया जा सकता है । 

(३) राजभाषा अधिनियम १९६३ में उल्लिखित सभी कागज-पत्त जैसा कि धारा ३ 
(३) में दिखाया गया है, अनिवार्य॑तः दोनों भाषाओं में जारी क्रिये जायेंगे । यह भी निदेश 
दिया गया है कि उन कागज-पतरो पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का यह कत्तव्य होगा 
कि वह सुनिश्चित करे कि वह्‌ कागज-पत्न द्विभाषी रूपमे जारी किया जा रहा है। 

(४) कमचारी जो अपना नोट हिन्दी या अंग्रेजी मे लिखते है, उन्हे उस नोट का 
अनुवाद दूसरी भाषा में करने की जरूरत नहीं है । 

(५) केच््रीय सरकार के कार्यालयों से सम्बन्धित सभी मैनुजल, संहितां विधि- 
साहित्य द्िभाषी रूप में तैयार कराये जायेगे । तथा सभी फामं, रजिस्टरों के शीर्षक, नाम- 
प्र्ट, सूचनापट्ट तथा लेखन-सामग्री आदि के नाम द्विभापी रूप अर्थात हिन्दी तथा अंग्रेजी 
दोनों भाषाओं मे होगे । 

(६) हिन्दी मेँ प्राप्त होने वाले सभी पतों का उत्तर हिन्दी मेँ ही देना अनिवायं है । 
यदि कोई पत्र अंग्रेजी मे लिखा हो तथा उस पर भेजने वले (प्रेषक) के हस्ताक्षर मात्र हिन्दी 
मे हों, तो उस पत्र का उत्तर भी हिन्दी मे देना आवश्यक है । 

(७) प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक अध्यक्ष को यह जिम्मेदारी सौपी गयी है कि 
वह राजभाषा अधिनियम जौ र राजभाषा नियमों के अनुपालन को अपने कार्यालय मे सुनिर्चित 
करे ॥ 

(र) जिन कार्यालयों में ८०९ या अधिक कर्मचारियों को हिन्दी का काय॑साधकं 
ज्ञान प्राप्त दै उन्हे राजपत्र मे अधिसरूचित किया जाए ताकि उस का्यलिय मेँ 
हिन्दी में पूणं कायं करे । 

| (ये नियम तमिलनाङ्‌ पर लागु नहीं ट 1) 

। उपरोक्त नियमों के पारित होने के परिणामस्वरूप संघ की राजभाषा कै खूप यें 
हिन्दी कौ सम्भावनाएं उज्जवल प्रतीत होने लगी है। नियमों का सीधा प्रभाव केन्द्रीय सरकार 
के कार्यालयों पर पड़ा है तथा हिन्दी के कार्यान्वयन पक्ष को मजबूत सहारा मिला है । इन 
नियमो के पारित, हो जाने से कद्रीय सरकार के कार्यालयों मे युनतम कायं जो कि चने 
करना पड़ रहा है वह निम्न प्रकार है-- 1 (स 

(क) संवैधानिक हृष्टि से निम्न कागजात ८ 

(1 4 सूप में तैयार कराये जाते है । 


तैनात कर्मचारी 
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(२) संविदा, करार प्रेस विज्ञप्तया, अधिसूचना ओर संकल्प । 

(३) रिपोटं, संसद के समक्ष रखे जाने वाले प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदन ओर 
राजकीय कागज-पत्र । 

इसके अलावा हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रो का उत्तर सुनिर्चित रूप से हिन्दी मे दिया 
जाताहै तथा यदि किसी कर्मचारी को इस प्रकार पत्राचार करने में असुविधा प्रतीत होती 
है तो एेसे कर्मचारियों को सहायक साहित्य उपलन्ध कराया जाता है । 

संघ सरकार के विभिन्न मंत्रालयों का इस प्रकार यदि अध्ययन किया जाए कि किस, 
मंतालय|विभाग में तथा संघ सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में तथा संघ सरकार कै 
सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की क्या स्थिति टै तो निश्चय 
रूप से हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को भविष्य मे बल मिलेगा । 

स्वतंत्र भारतः के प्रथम राष्ट्रपति स्व० डा० राजेन्द्र प्रसाद ने कहा था “हिन्दी की 
होड किसी प्रान्तीय भाषा से नहीं, अपितु अंग्रेजी के साथ है। लेकिन सरकारी अधिकारियों 
तथा राष्ट को सत्ता के स्वामियों को अभी भी अंग्रेजी का मोह है तथा अंग्रेजी मे लिखकर, 
बोलकर अपने को धन्य समज्ञते दँ यही एक अहं पहलू है जो कि हिन्दी को राजभाषा का 
दर्जा हासिल होते हृए भी वह अवला है । हिन्दी का साहित्य अपने में पणं है । भाषा विज्ञान 
की हृष्टि से भारतीय भाषाओं मे केवल हिन्दी ही एक एेसी भाषा है जो कि लिखने सें, पठने 
मे, बोलने में एक समान दै । इस प्रकार का गुण अन्य भाषाओं में हष्टिगोचर नहीं होता । 
वोलने वालों की हष्टि से भी हिन्दी भारत मे सवसे अधिक वोली जाती है। समक्षने की 
हृष्टि से हिन्दी ही एक एसी भाषा है जो कि भारत के एक कोने से दुसरे कोने तक समञ्ली 
जाती है। कष्मीर से कन्यकुमारी तक सभी स्थानों पर हिन्दी प्रचुर मात्रा मे बोली जातीं 
है तथा सम्ञी जाती है । 

इसी संदभं मे यह कहना भी आवश्यक है कि हिन्दी को इस प्रकार भारत की सस्पकं 
भाषा बनाने में हिन्दी चलचिव्रों तथा आकाशवाणी का एक बहुत वड़ा योगदान है । हिन्दी 
चलचित्रो को सभी भारतीय वड़े चाव से देखते दँ तथा उनके गीतों को बड़े ध्यान से सुनते 
है । इन गीतों कौ आकाशवाणी के "विविध भारती' कायं क्रम में मुख्यतः प्रसारित किया जाता 
है तथा अन्य कायंक्रमों मे तथा दुरदशेन के कायंक्रमों मे भी प्रसारित किया जाता है जिसके 
कारण सभी भारतीय हिन्दी समञ् सकते दँ तथा बोल सकते ह । हिन्दी भाषा को भौर भी 
लोकप्रिय बनाने के लिए आकाशवाणी से रेडियो-वार्ता, भेट वार्ता, समाचार, हिन्दी पाठ, 
विशेष श्रोता के लिए प्रसारित होने वाले कार्यक्रम, खेलों का खों देखा हाल, रेडियो 
नाटक, रूपक आदि प्रसारित होते रहते हं जिनको सभी भारतीय बड़े शौक से सुनते ह । यह 
सव प्रगति, सूचना व प्रसारण मंत्रालय के अन्तगंत आती ह तथा इस मंत्रालय के अन्य विभाग 
जैसे विज्ञापन व दृश्य प्रचार निदेणालय, पत्र सूचना कार्यालय आदि का सर्वेक्षण किया जा 
सकता है । 

संघ सरकार की नीति के अनुसार संविधान के अनुच्छेद ३५१ को हष्टि मे रखकर 
राजभाषा की प्रगति तथा प्रसार करने के लिए गृह मंत्रालय में स्वतंत्र रूप से राजभाषा विभाग 
का गठन करिया गया है। यह विभाग भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार व सचिव के प्रशासन 
मे कायं करता है। राजभाषा विभाग में सचिव के अतिरिक्त एक संयुक्त सचिव भी दै जिनका 
कायं राजभाषा विभाग तथा संसदीय राजभाषा समितिके काम का संचालन करना है । 
राजभाषा विभाग के तीन स्कन्ध है (१) राजभाषा सेवाएं, (२) कार्यान्वयन, (३) नीति । 


तद्‌ वितस्ता शोध संचयिका : वसन्त अंक १९८३ 
इन तीनों स्फन्धों के लिए अलग-जलग उपसचिव स्तर का अधिकारी होतादै जो कि अपने 
स्कन्ध का अध्यक्ष होता है । राजभाषा सेवाएं विभाग में मुख्यतः भारत सरकार द्वारा संचा- 
लित हिन्दी श्शक्षण योजना है जिसका मुख्य कायं केद्रीय सरकार के अहिन्दी भाषी क्म- 
चारियों को हिन्दी तथा हिन्दी आशुलिपि व हिन्दी टाइप लेखन सिखाना है । 

राजभाषा विभाग का दूसरा स्कन्ध कार्यान्वयन का है । इस स्कन्ध के वन जानेसे 
राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बहुत बल मिला दै। इस स्कन्ध के अध्यक्ष 
एक उपसचिव होते दै तथा उनकी सहायता के लिए एक उपनिदेशक तथा अनुसंधान अधि- 
कारी नियुक्त दँ । उपसचिव (कार्यान्वयन) का मुख्य कयं भारत सरकार के विभिन्न कार्या- 
लयो मे हो रहे हिन्दी के प्रगामी प्रथोग का जावजा लेना है तथा इस प्रकार यदि किसी 
कार्यालय मे कोई कमी महसूस होती है तो उस कार्यालय के प्रशासनिक मंतालय से सम्पकं 
स्थापित करके उस कमी को पुरा करना है। इस स्कन्ध के गठन के परिणाम स्वरूप निम्न 
पररिवतंन केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों मे हए ई-- 


(१) भारत सरकार के सभी कार्यालयों मे जहां कि उस कार्यालय में नियुक्त कर्म 
चारियों की संख्या २५ से अधिक है, उन कार्यालयों में हिन्दी कार्यान्वयन समितियों का गठन 
किया गया है । इस प्रकार गठित प्रत्येक कार्यालय कौ हिन्दी का्यन्वियन समिति का अध्यक्ष 
उस कार्यालय का प्रधान होता है । इसकी वैठक प्रत्येक तीन माहं में होती है जोकि उस 
कार्यालय में हुए हिन्दी सम्बन्धी कार्यं का मूल्यांकन करती है तथा यह्‌ सुनिश्चित करतीहेै 
कि राजभाषा का प्रगामी प्रयोग संवैधानिक स्थिति के अनुसार दै 

(२) भारत के बड़े-बड़े शहरों मे, जहां कि केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों कौ संख्या 
काफी है, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है इस समिति के अध्यक्ष 
उस शहर मे पदस्थापित सामान्यतः सर्वोच्च अधिकारी होते हैँ तथा प्रत्येक कार्यालय का प्रधान 
इस समिति का सदस्य होता है । इस समिति कौ वैठक छः माह मे एक वार होती है तथा 
सामान्यतः इस बैठक मे राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय का एक अधिकारी विशेष आमंत्रित 
क्के रूप मे भाग लेता है । यहं वैठक प्रत्येक कार्यालय में हृए हिन्दौ के प्रगामी प्रयोग की जच 
करती है तथा तदनुसार अपनी सिफारिश कायंवृत्त के ल्पमें संघ सरकार को भेजती है जिस 
पर सम्बन्धित मं त्रालय राजभाषा विभाग से भिलकर निर्णय लेते है । 

(३) यह स्कन्ध राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के लिए प्रतिवपं एक कार्यक्रम बनाता 
है जो कि परिषत्रके रूप मे सभी कार्यालयों को भेजा जाता है ओर उसी के अन॒रूप प्रत्येक 

कार्यालय कायं करता ह । = 

(४) यह स्कन्ध राजभाषा कै प्रगामी प्रयोग की सुनिश्चिता को ध्यान मे रखकर 
विभिन्न केद््रीय सरकार के कार्यालयों का निरीक्षण भी करता है तथा इस प्रकार पायी गयी 
खामियों के लिए सम्बन्धित मंतरालय|कार्यालय को सावधान करता है । 


राजभाषा विभाग का तीसरा स्कन्ध नौति सम्बन्धित विभाग है यह्‌ स्कन्ध राजभाषा 
कै प्रगामी प्रयोग के लिए नीति निर्धारण करता है तथा भाषा-विशेषजञों तथा अन्य विद्रानों 
की सहायता लेकर विभिन्न पहवुओों प्र आते वालौ अडचनौं को ध्यान में रखकर इस प्रकार 
से नीतिथों का निर्धारण करना है ताकि इस प्रकार पारित नीति कार्यान्वयन का र ल लेने 
पर भारत की सामासिक्‌ संस्कृति कौ अभिव्यवित के मागं मेँ वाधक न हो ! राज 1२ क 
के अन्तगेत ही. एक ओर विभाग है “केन्द्रीय अनुबाद वपुरो" ( ५ भाषा विभाग 
व्यवस्था का संचालन करना है । भारत सरकार के विभिन्न कार्यालयों स क 


"षि 
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से दो प्रकार कासाहित्य पाया जाता है। एक तो वह साहित्य है जिसका अनुवाद संवैधानिक 
ष्टि से अपना महत्व रखता है इस प्रकार के साहित्यकागजातों का अनुवाद कार्य विधि 
मंत्रालय के अधीन राजभाषा विधायी आयोग करता था ओर अव यह कायं विधि मंत्रालय 
के अधीन राजभाषा खण्ड कर रहा है । 

भारत सरकार के विभिन्न विभागों में द्रूसरी तरह का अनुवाद उस तरह्‌ के काग- 
जातो का अनुवाद है जिन कागजातों का स्थायी महत्व है जैसे नियमावलियों, रजिस्टर, फार्म 
ओौर कायं विधि साहित्य से सम्बन्धित सं हिताएं, मेनुजल आदि । यह सारी सामग्री विधिक 
भी दै तथा विधीतरभी। इस प्रकार की सारी सामग्री का अनुवाद केन्द्रीय अनुवाद व्थुरो 
करता है तथा भारत सरकार के विभिन्न कार्यालयों मेँ नियुत हिन्दी अनुवादकों को इस 
प्रकार के साहित्य के अनुवाद करने का प्रशिक्षण भी देता है । केन्द्रीय अनुवाद च्मरुरो विभिन्न 
कार्यालयों मे नियुक्त अधिकारियों को उनके कार्यालयों मेँ प्रयुक्त होने वाले कागजातों के 
अनुवाद में भी सहायता प्रदान करता है, जैसे- संकल्प, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्तिं, प्रशास- 
निक रिपोटं तथा संसद के एक या दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत कौ. जाने वाली सभी प्रकार 
की सामग्री मौर करार आदि । इस प्रकार के कागजातों का अनुवाद स्थायी महत्व का नहीं 
होता । अतः इस प्रकार के अनुवाद कायं के निष्पादन तथा राजभाषा के कार्यान्वयन को 
सुनिष्चित करने के लिए भारत सरकार ने प्रत्येक कार्यालय|विभाग में निम्न प्रकार हिन्दी 
सम्बन्धी पदों के सूजन का प्रस्ताव किया है ओौर इस प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय की सहमति 
भी प्राप्त हो गयी है। 

(१) जिस कार्यालय|विभाग मे ( चतुथं श्रेणी क्मंचारियों को छोडकर ) १०० या 
उससे अधिक कर्मचारी नियुक्त हों, वहां एक हिन्दी अधिकारी, हिन्दी अनुवादक तथा हिन्दी 
टाइप लेखक नियुक्त किये जायें । 

(२) प्रत्येक कार्यालय में कम से कम एक हिन्दी अनुवादक तथा एक हिन्दी टाइप 
लेखक नियुक्त हो । 

(३) पचास कममचारियों पर एक हिन्दी अनुवादक का पद सृजित किया जाए तथा 
प्रत्येक तीन अनुवादकों पर एक पद वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक का हो । 

इस प्रकार इस अदेश के कारण अव भारत सरकार के सभी विभागों मे करमशः 
हिन्दी अधिकारी, हिन्दी अनुवादक तथा हिन्दी टंककों के पद सृजित कयि जा रहे है तथा इन 
पदों को भरने के लिए शीघ्र प्रयत्न भी क्रिया जा रहा है । सवसे वड़ी प्रसन्नता की बातः यह्‌ 
है कि इस प्रकार प्रत्येक कार्यालय में इन पदों के सजित हो जाने पर निश्चय ही संघ की 
राजभाषा के रूप में हिन्दी को बल मिलेगा तथा साथ ही साथ केन्द्रीय सरकार के कायलियों 
मे हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के कार्यान्वयन में उन्नति होगी । 

राजभाषा विभाग में एक ओौर एकक है, “अनुसंधान स्कन्ध" । इस एकक का संचा- 
लन एक वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी की देख-रेख मेँ चलता है । अनुसंधान एकक राजभाषा 
सम्बन्धी अनुसंधान के अतिरिक्त एक त्रमासिक पच्चिका “राजभाषा भारती” का भी प्रकाशन 
करता है । राजभाषा भारती नामक पच्निका हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के वारे मे, कैन््रीय हिन्दी 
समिति द्वारा समय-समय पर लिये जाने वाले नि्णेय के वारे मे, तथा राजभाषा विभाग 
द्वारा अपनाए गये व जारी किये गये नीति सम्बन्धी परिपतन के वारे मे जानकारी देती रहती 
है । आजकल तो यहं पदविका राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रचार व प्रसार कै लिए महत्व- 


पणं योगदान दे रही है । 
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उपरोक्त लेख में संघ को राजभाषा के रूप में हिन्दी की सम्भावनाओं के लिए तथा 
इसके प्रचार-प्रसार के लिए गृह्‌ मंत्रालय, भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा उढठाये 
गये महतत्वपुणं पगों की चर्चा सार मात्रहीकी गयी है। यदि इसी प्रकार संघ सरकार के 
प्रत्येक मंत्रालय|विभाग तथा उनके अधीनस्थ व सम्बद्ध कार्यालयों द्वारा उठाये गये पगों का 
अनुसंधानात्मक विश्लेपण किया जाए तो निश्चय ही यह एक इस दिशा मे बहुत वड़ा कदम 
होगा । भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, जसे कि (१) विदेश मंत्रालय, (२) रेल म॑त्रा- 
लय, (३) सूचना व प्रसारण मंत्रालय, (४) भारी उद्योग मंत्रालय, (५) रक्षा मंत्रालय, (६) 
कृषि मंत्नालय, (७) संचार मंत्रालय, (=) योजना आयोग, (६) शिक्षा मंत्रालय, (१०) खेल 
मंत्रालय, (११) आपूति मंत्रालय, (१२) ऊर्जा मंत्रालय, (१३) परिवहन व जहाजरानी 
मंत्रालय, (१४) श्रम मंत्रालय, (१५) गृह मंत्रालय, (१६) निर्माण व आवास मंत्रालय, 
(१७) वाणिज्य मंत्रालय, (१८) संसदीय कायं मंत्रालय, (१६) नागरिक उड़यन मंत्रालय 
आदि तथा इन मंत्रालयों के अधीनस्थ व सम्बद्ध कार्यालयों का राजभाषा के संदभं में अध्ययन 
भारत सरकार की राजभाषा नीति को सफल वनाने के लिये महत्वपूणं योगदान होगा । 








कट्मीरं की चित्रकला ओर ठसका प्रसार 


डा० अजयकुसार {सहः (वरिष्ठ शोधषछठात्र) 
बनारस हिन्द्र यूनिवर्सिटी 


भारतीय संस्कृति ओर कला इतिहास मे सीमा प्रान्त कश्मीर का अपना विशिष्ट स्थान 
है । भारत के उत्तरोत्तर देणों मे भारतीय संस्कृति तथा धमं के साथ भारतीय कला के प्रसार 
काश्रेय भी कष्मीरकोहै। कष्मीर की मूति व स्थापत्य कला भारतीय इतिहास का एक 
अद्वितीय दस्तावेज है, किन्तु कला की प्रमुख विधा चित्र-कला के प्राचीन अवशेषो के अभाव 
मे यह अधूरा जान पडता है । प्राचीन चित्रो के अवशेषो की अनुपस्थिति के कारण यह्‌ मान 
लेना कि कश्मीर की अपनी कोई विशिष्ट चितर-णैली नहीं थी, तकंसंगत न होगा । वसे भी 
यह्‌ सम्भव नहीं जान पड़ता है कि मध्यकालीन कश्मीर मेँ जव कला के विभिन्न आयामी 
का चतुमुखी विकास हुआ हो--तव कला की एक प्रमुख ओर सजीव विधा चित्त-कला विक- 
सित न हुई हौ । कश्मीर से प्राप्त मूति तथा स्थापत्य के अवशेष इस परिकल्पना को 
समर्थेन देते दै कि कश्मीर मे भी भारत के अन्य भागों की भाति गृप्तोत्तर प्रान्तीय चित्र 
शैली का उदूभव व विकास हुमा । जलवायु तथा धामिक विपदाओं कै फलस्वरूप चित्र- 
कला के प्राचीन अवशेष कश्मीर में प्राप्य नहीं है, किन्तु कश्मीरी चित्रो के अपरोक्ष उदाहरण 
हमे कर्मीर से बाहर गान्धार, मध्य एशिया तथा पश्चिमी तिव्वत के वौद्ध-विहारों से प्राप्त 
होते है । 

कश्मीरी चि्र-शैली के अस्तित्व के प्रमाण कश्मीर के प्राचीन काव्य-ग्रन्थों व तिब्बत 
के वीौद्ध-ग्न्थो मे उपलब्ध है । कल्हण रचित वारहवीं शताब्दी के कश्मीरी एतिहासिक कव्य 
"राजतरंगिणी' में चित्रकला के अनेक उल्लेख प्राप्त है । सर्वाधिक महत्वपूणं वितर-कला सम्बन्धी 
सन्दभं सोलहवीं शताब्दी के तिव्वती इतिहासकार लामा तारानाथ द्वास रचित भारत में 
बौद्ध-धरम का इतिहास' से प्राप्त होता है । लामा तारानाथ के अनुसारः पूर्वी भारत मे शासकं 
देवपाल तथा धर्मपाल ( भख्वीं-नवीं शताब्दी ) के समय दो प्रमुख चित्कार धिमान ओर 
उसका पुत्र बिटपाल अपनी अलग-अलग शैलियों के लिए विख्यात ये । धिमान की शैली पूर्वी 
भारत तथा विटपाल की चित्र-शैली मध्यदेश से पश्चिमी भारत तथा नेपाल तक प्रचलित 
थी । इसी समय कश्मीर मे हसराज ने एक विशिष्ट शैली की स्थापना की १, जिसके अवशेष 
आज उपलन्ध नहीं है । लामा तारानाथ क उतल्लेखानुसार, मध्यदेशीय चिव्र-शेली का प्रभाव 
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कष्मीर तथा इसके आगे तक था । लामा तारानाथ के कथ्य की सत्यता गान्धार, मध्य एशिया 
तथा कण्मीर से प्राप्त छटी-सातवीं शताब्दी के कलावरेषों के शैलीगतु अध्ययन से प्रमाणित 
होती दै। 
ईसवीं सदौ के आरम्भिक काल मे कष्मीर की कला-लैली गान्धार व अन्य मध्य 
एशियाई पड़ौसी प्रान्तों की कला-शैली से धनिष्ठ साम्य रखती प्रतीत होती है। विशेषकर 
चौथी शताब्दी तक कण्मीर की कला पर गान्धार के माध्यम से हेलिनिस्टिक तथा ससानियन 
ईरानी प्रभाव स्पष्ट दीखता है, जो इस सम्पूर्ण क्षेत्र की कला पर समान रूप से था 1१ 
निश्चित रूप से इसका आधार कष्मीर की भौगोलिक स्थिति व पर्चिमोत्तर प्रान्तों के साथ 
सांस्कृतिक समानता व घनिष्ठ सम्बन्ध था । छठी शताब्दी के लगभग कश्मीर व मध्य एशिया 
कौ कला पर गान्धार कला का प्रभाव प्रमुख रूप से दीखता है ।२ कश्मीर के उष्कर तथा 
अखनूर नामक स्थानों से प्राप्त मृण्मूतियां गान्धार शैली से अत्यधिक प्रभावित है । लगभग 
इसी समय गुप्तकला का प्रभाव भी कश्मीर की कला के साथ-साथ गान्क्नार तथा मध्य एशिया 
के बौद्व-विहारों पर पडता है । मध्य एशिया, वामियान तथा फ़न्दुकिस्तान के विहारों से प्राप्त 
मूतियो व चितो एवं कश्मीर से प्राप्त श्ुतिकला के अवशेषो पर गान्धार तथा गुप्तकला का 
मिश्रित प्रभाव दीखता है।२ इस सम्पूणं भू-भाग के विभिन्न क्षें की कलां के क्रमिक 
विकासमें घनिष्ठं सम्बन्ध तथा एकरूपता के कारण फन्दुकिस्तान, वामियान तथा मध्य एशियाई 
बौद्ध-विहारों से प्राप्त प्राचीन चित्रो को कश्मीर की चित्र-कला के अपरोक्ष उदाहरण माना 
जा सकता है । इस सन्दभं में पुरातत्वविदर जे हैकिन का मत है कि मध्य एशिया के खोतान, 
दन्दान उलिक तथा काशगर के वौ -विहारों में प्राप्त चित्रो पर जो भारतीय प्रभाव कए्मीरी 
तत्वों के साथ विद्यमान है, वह कश्मीरी कला के माध्यम से प्रे हुमा है । ४ 
मध्यकालीन कश्मीरी कला का उदुभव मुख्यतया ललितादित्य ( ७२५ से ७५६ ई० ) 
का काल माना जाता है ।५ राजनंतिक, सास्छृतिक, धा्िक तथा कला के परिरक्ष्य में 
ललितादित्य का काल कष्मीर का स्वागिम युग कहा जाता है। ललितादित्य के कुशल शासन- 
काल मे कष्मीर का प्रभुत्व उत्तर भारत, गान्धार, समस्त पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त, मध्य 
एशिया तथा पश्चिमी हिमालय कौ सुदूर घाटियों तक स्थापित हो गयाथा।९ शवितणाली 
कश्मीर के वदते हए वैभव ने दूर-दूर के कलाकारों, विद्वानों तथा व्यापारियों को अपनी ओर 
आकषित किया । फलस्वरूप तत्कालीन कश्मीर की संस्कृति मूलतः भारतीय होते हृए भी स्व॑- 
देशीय कलेवर लिए हए थी, जिसका स्पष्ट प्रभाव तत्कालीन कला पर पड़ा । ललितादित्य 
तथा उसके वाद कौ कश्मीरी कला-शैली त, गान्धार, चीनी, मध्य एशियाई, ईरानी, बाइ- 
जनटाइन तथा स्थानीय कलातत्वों का अदुभुत सम्मिश्रण र्तृत करती है, जो भारत की 
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दन्दान उलीक मध्य एशिया से प्राप्त सातवीं फन्दुकिस्तान के प्राचीन बौद्ध विहार (अफगानिस्तान) 
शताब्दी का नारी चित्र । से प्राप्त सातवीं शताब्दी का बोधिसत्व मेत्रेय का चित्र । 





मांगनांग बौद्ध विहार ( पश्चिम तिब्बत ) से प्राप्त लगभग दसबी-ग्यारहर्वी शती को 
कश्मीर शली का गन्धर्वी का चित्र! 
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अन्य किसी भी प्रान्तीय शैली मे नहीं है । कश्मीर में प्राचीन चितो के अवशेषो के अभाव में 
चित्-कला के प्रारूप को समञ्नने के लिए तत्कालीन भूति-कला में निरूपित प्रतिमानं को उस 
युग की चित्त-कला का मानक माना जा सकता है । 


कश्मीरी चित्र-कला के पुरातात्विकं अवशेष लदाख के गिलगित नामक स्थान से प्राप्त 
होते ह । यह चित्र दो हस्तलिखित पुस्तकों के काष्ठ आवरण पर अंकित ह । इन चित्नोंका 
सर्वप्रथम अध्ययन कलाविद्‌ श्री पी० वनरजी ने प्रस्तुत किया । उनके अनुसार ये चित्र कश्मीरी 
शली के है, जिनका काल निर्धारण नवीं शताब्दी किया गया है ।१ यदि इत्‌ चिन्नो का सूक्ष्म 
खूप से शरैलीगत्‌ अच्ययन करिया जाय तो इनकी शैली कालक्रम की दृष्टि से सातवीं -आठ्वीं 
शताब्दी कौ प्रतीत होती है।२ मुख्य रूप से गिलगित से प्राप्त बोधिसत्व पद्मपाणि के चित्र 
का पन्दुकिस्तान से प्राप्त सातवीं शताब्दी के बोधिसत्व के चित से तुलनात्मक अध्ययन करने 
पर यह्‌ एक दूसरे के अत्यधिक निकट जान पडते हँ । इनके शारीरिक अंगों विशेषकर मूख 
एवं वक्ष के अंकन में शैलीगतु साम्य दृष्टिगोचर होता है । 

फन्दुकिस्तान एवं वामियान के चितो कौ भाति गिलगित से प्राप्त कश्मीरी चित्रो 
पर स्थानीय तत्वों के साथ गुप्तकला तथा गान्धार कला के अन्तिम चरण का मिश्रित प्रभाव 
दीखता है; किन्तु शैलीगत्‌ आधार पर गिलगित से प्राप्त चित्र वामियान तथा फन्दुकिस्तान 
के चित्रो के लगभग एक शताब्दी वाद के प्रतीत होते हं । शली की दृष्टि से गिलगित से 
प्राप्त बोधिसत्व पदुमपाणि का चिर कश्मीर के पाण्ड़ेथान से प्राप्त अवलोकतेश्वर की प्रस्तर 
प्रतिमा से अधिक साम्य रखता है, जिसका काल ७३० ई° है । गिलगित से प्राप्त अवशेषो 
के वाद कश्मीरी चित्र शैली के महत्वपणं उदाहरण पश्चिमी तिव्वत के गुगे प्रान्त स्थित 
मागिर्नाग बौदढ-विहारो की दीवारों पर प्राप्त होते हं। इत भित्तिनितो की खोज इतालवी 
विद्वान्‌ प्रो° गुसेप तुची ते की । शैनीगतु अध्ययन के आधार पर मागनांग से प्राप्त चित्रो का 
कालक्रम दसवी-ग्यारहवीं शताब्दी निर्धारित कथा गथा दै तथा इत्दै गिलगित, से भप्त 
कषमीरी शली के चिन्नो की अगली कड़ी कहा गया है^ प्रो तुची के अनुसार मागनागर के 
चित्र दसतवी-ग्यारहवीं शताब्दी के कश्मीरी शैली के चित्रो के स्वोत्तिम उदाहरण ८. 
के चितो के समकक्ष अन्य उदाहरण पश्चिमी तिब्बत के दसवी-ग्यारहवीं ग म निमित 
अनेक बौद्ध-विहारों मे प्राप्त होते ह । पर्विमी तिब्बत के दसवीं ४ ५ 
कांश बौद्ध-विहारों के निर्माण का श्रेय वहाँ के प्रसिद्ध अनुवादक लामा सचिन ( 
१०५५ ६०) को है । तिव्वती देतिहासिक ग्रन्थो के अनुसार यह समय परि ४ 
बौद्ध धम का पनजगरण काल था । बौदध-धर्म की पुतस्थपिता हठ परमौ तिब्बत 7 
० द वन संगमो को बौद मं दीवित हनि कै लिए दसी सा व: 


मेँ -धममं व दशं एकमात्र प्रमुख 
कारण, इस काल तक पर्विमोत्तर भारत भँ कदमीर ही वौदध-धम ध 8 
वा 0 (स = ५ मन्दिरो के निर्माण 
दक्ष कलाकारों के दल को अपने साथ पर्चिमी तिब्बत में बौ ढवह 
1. 8 {66 ए, (९1०6१ 8००६ (00९७78 ° ० (1110 119००8० 008. 0११९१४५] १४, 
„ 8867188, £. 

148. 14, 1968, ए. 114-118. क 
2, 11119208, व ०९.००९) न००००६२०४५ ०१ 1009 ०४००९९० 091 ५०६ » 

28, 7 ०8. 1-2, 1963, ?. 1 
2. @०९४८, प, 08-0)४"- 08. 1 ह 15, 
4. 0 ©, 1 61010६8 1० ९681679 ुप०९४९१० 76100. 

8, 1981, ए. 180. 
6. 28०७7९९, ए. 00-010 


1889४ 800 689, ०1, 


(२४0 प8 4818९, ०]. 


„ ए. 118. 


६२ वितस्ता शोध संचयिका : वसन्त अंक १६८३ 


व अलंकरण हेतु ले गया । इस दल में चित्र तथा मूतिकला के कुशल -शिल्मी भी थे, जिन्होने 
अपने युग की कष्मीरी शैली की उ्टृष्ट कृतियों से विहारं एवं मन्दिरो को अलंकृत किया ।१ 
संयोग से रचन सांगपो के द्वारा नियुक्त शिल्पियों मे एक मूति-शित्पी का नाम भितक प्राप्त 
होता है जिसे उसने अपने पिता की कांस्य-प्रतिमा गने के लिए नियुक्त किया था २ 
इन सन्दर्भो के आधार पर निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि करए्मीर की अपनी 
एक विशिष्ट चिव्र-णैली थी, जिसने दसवीं-ग्या रहवीं शताब्दी मे अपने पड़ौसी प्रदेश पश्चिमी 
तिव्यत मे कला का वीजारोपण किया ।3 पश्चिमी तिव्वत के भारतीय 1 स्थित 
आलयची, मौग्यु, समदा (लदाख), तावो, ल्हालुंग (स्पिति), नाको तथा रगरिकषठ (किन्नौर) 
कै वौद्ध-विह्ारोंसे मोँगनांग के समकालीन उदाहरण प्राप्त हँ। इन विहारों का निर्माण 
सचिन सांगयो ने कष्मीरी कलाकारों को सहायता से किया था । पश्चिमी तिव्बत से प्राप्त 
भित्तिचितों के अवशेष वस्तुतः लघुचित्र दै, जिनं कौणलपूणं दंगसे दीवारोंपर अकिति किया 
गया है । चितो की विषयवस्तु मुख्यतः वृद्ध के जीवन से सम्बन्धित तथा देवी-देवताओं के 
अंकन अथवा साधारण जनजीवन से ली गयी है । 
उपयुक्त कश्मीरी शैली के चित्रो पर सुदूर अजन्ता कौ कला का भी हल्का सा 
प्रभाव दृष्टिगत्‌ होता है । चित्रो मे भारतीय प्रतिमानं को पहले से सक्रिय मध्य एशियाई व 
स्थानीय कला तत्वों के साथ नये कलेवर मे प्रस्तुत किया गया है । चित्रो की शंलीगत्‌ विशेषता 
रंगों के माध्यम से आयतन का भ्रम उत्पन्न करना तथा छाया ओर प्रकाश का सुन्दर समन्वय 
है 1 चित्रकारो ने नारी-चित्रण मे भारतीय प्रतिमानं का कुशल प्रयोग किया है । माँगनांग, 
आलची, तावो आदि के नारी चित्र अजन्ता की अप्सराओं जसे कलापूणं व मोहक दै । चित्रो 
मे शरीर के अंगों को पणं विकसित तथा आनुपातिक रूप में अंकित किया गया है । नारी- 
चिन्नो के अंकन मे उन्हं अद्धेपारदर्णी परिधानों मं चित्रित किया गया है, जिनमें शारीरिक 
सौष्ठव पणं रूप से परिलक्षित होता है । वस्त्रो एवं अलंकरण के अंकन मे स्वाभाविकता का 
विशेष ध्यान रख। गया ठे । गान्धार-शैली की भाति इन चित्रो मे मानव मुखाकृति अण्डाकार 
है, जिसमे भरे हए कपोल, उभरी हुई चिबुक, अद्धेचन्द्राकार भृकुटियां तथा नुकीली नासिका 
अंकित की गयी है; किन्तु आंखों तथा अधरों के अंकन मेँ क्मीरी शली की अपनीं विशिष्टता 
है। चित्रो मे आंखों को वादाम के आकारका तथा अधरों कोष्ठो आकार का अंकित 
किया गया है । शैलीगत्‌ प्रमुख विशेषता चित्रो के उदर भाग के अंकन में दृष्टिगतु होती है, 
जिंसमं मांसपेशियो को कसा हुआ दिखाया गया है, जो उदर को चार भागों में वांटती है; 
साथ. हौ नाभिपरदेश को उभरा हुमा दिखाया गया है । इसी प्रकार का स्वाभाविकं व 
कलात्मक अंकन तत्कालोन पाषाण व कास्य मूतियो मे मिलता है ।४ इन चिन्नो की एक अन्य 
. शेलीगत्‌ विशेषता तीन-चौ थाई मुखाङृति से एक आंख को बाहर निकलते हए अंकित करना 


है। इस प्रकार कै आंख के अकन पर्चिमी भारत के तेरठवीं शताव्दी के वाद के चितनोंमें 
बहुतायत से मिलते दै, जिसे परली आख (88711161 ६९) कहा गया है । 


दसवीं -ग्यारहनीं शताब्दी के वौदढध-विहारों से प्राप्त भित्तिचितो के ही समान लघु 
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„<, १४. ह क 4 (क ४ ४ 
गिलगित से प्राप्त कश्मीरी हस्तलिखित पुस्तक आलचौ बौद्ध विहार (लहाख) से प्राप्त कश्मीरी 
के काष्ठ आवरण पर बोधिसत्व पदुमपाणि का शंली मे अंकित बोधिसत्व पद्‌मपाणि का भित्ति- 

चिन्न, कालक्रम लगभग आठवी शताब्दी । चित्र, कालक्रम लगभग ग्यारहवीं शताब्दी । 





सुमदाच्छू विहार (जं सकार) से प्राप्त कश्मीरी शेली का भित्तिचित्र कालक्रम लगभग 


दसरवी-्यारहवीं ५, ` 








क्मीर की चित्रकला ओर उसका प्रसार ९३ 


पोथी चित्र प्रो० तुची को गुगे स्थित थोलिग विहार से प्राप्त हृषु ह ।१ इस पोथी का रचना- 
काल दसवीं शताब्दी अंकित है । अतः थोलिग से प्राप्त चित्र दस्वी-ग्यारहवीं शताब्दी की 
कष्मीरी चित्र शैली के ठोस प्रमाण हैँ। पश्चिमी तिव्वत से प्राप्त चित्र कश्मीर की नवीं 
शताब्दी की कला-गैली के विकास के साक्ष्य हैँ । इन चित्रं का अवन्ति वर्मा के थुग की कला 
से घनिष्ठ सम्बन्ध है । रूसी विद्वान रोरिख के अनुसार नवीं शताब्दी की कश्मीरी कला-शंली 
को अवन्तिपुर शैली की संज्ञा देना उचित होगा तथा इसका प्रभाव दसवीं -ग्यारहवी शताब्दी 
की पर्चिमी तिव्वत की कला पर स्पष्ट है ।२ 

क्मीरी चिव-कला का इतिहास अवशेषो के अभाव में संक्षिप्त होते हृए भी अपने 
विकास की विस्तृत पृष्ठभरमि पर आधारित है । यह परिकल्पना की जा सकती है कि ईसवीं 
सदी के आरम्भिक काल में कश्मीर की चिव्र-कला-शंली समस्त वृहद्‌ पश्चिमोक्तर भारत में 
प्रचलित शेली के समान या उसका अंग रही होगी अथवा इस सम्पुणं जनपद में जो भौगोलिक 
तथा सांस्कृतिक दष्ट से एक था; एक ही कला-शेली प्रचलित थी ओं र सम्भवतः यह विख्यात 
गान्धार शली होगी, जिसे कुषाण शासको के काल मेँ राजकीय संरक्षण प्राप्त था। इस परि- 
कल्पन। के समथेन मे कश्मीर के उष्कर तथा अखनूर से प्राप्त मृण्मर तयां एवं मध्यकालीन 
कणमीरी मूतिकला पर परिलक्षित गान्धार प्रभाव उत्लेखनीय है । कश्मीरी मध्यकालीन कला 
का आरम्भ ललितादित्य के काल में हुआ तथा अवन्ति वर्मा (८५५-८८३ ई०) के राज्यकाल 
में यह अपने उत्कषं को प्राप्त हई । इस संक्षिप्त काल में कश्मीर की कला-ैली का विकास 
तथा उत्कर्षं भारतीय कला-इतिहास में अना व महत्वपुणं है । सीमान्त कला होने के कारण 
कश्मीरी कला मे भारतीय तत्वों के साथ स्थानीय एवं विदेशी कला-तत्वों का अनोखा सम्मि- 
श्रण देखने को मिलता है । यह कला-शैली अपने विशिष्ट आयामो के साथ ग्यारहवीं-बारहवीं 
शताब्दी तक कण्मीर म जीवित रही तथा पश्चिमी तिव्वत में बौद्ध-धमं की पनस्थपिना कै 
साथ वहाँ स्थानान्तरित हुई ओर वादं मे पश्चिमी तिब्बत कौ कला-शैली का बीजारोपण 
किया । अपनी ही भरुमि कष्मीर में लुप्त कश्मीरी शैलो के चित्र विधर्मीं हमलावरों तथा 
विषम जलवायु से सुरक्षित हिमालय की सुदूर ओर दुगंम घायियों मे आज भी जीवित है । 
करमीरी चिन्नो के अवशेषो का दुगंम हिमालय की घाटियो में मिलना, क्मीर की चित्र-शैली 
के प्रसार तथा उत्कृष्टता का दस्तावेज है । यद्यपि जो कुछ अवशेष प्राप्त होते है, वे उस 
सम्पन्न चित्र-णैली फी विकास श्रंखला की कुछ अन्तिम कड्या मात्र हँ । 


ग'्९०।, &. "17106४8 2812066 8670118", 8 ००९, 1949, ४०1. 1, 1. 272-218. 
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प्रमचन्द्‌- साहित्य मेँ प्रकृति 


डा० पी० वी० विजयन 
प्रोफे्र, हिन्दौ विभाग, कोचीन विश्वविद्यालय (केरल) &. 


॥,१ 


्रेमचन्द द्वारा चित्रित प्रकृति उनके समीक्षकों से उपेक्षित वस्तु है। इस उपेक्षाका 
मुख्य कारण यह है कि प्रेमचन्द का प्रमुख प्रतिपाद्य प्रकृति नही, मनुष्य है । उनके साहित्य 
मँ मनुष्य की तलाश है, प्रकृति की आराधना या अन्वेषण नहीं । इसीलिये हिन्दी के आलो- 
चकों ने जव धरती पुत्रों के कटु तिक्त जीवनानुभवों के समथं कथाकार प्रेमचन्द के कृतित्व 
को कई कोणो से देखने-परखने का प्रयत्न किया तो उन्होने कहीं भी प्रेमचन्द-साहित्य मेँ 
वणित प्रकृति की ओर हष्टिपात करने की आवश्यकता नहीं समञ्ञी । आज, क्योकि प्रेमचन्द 
कै कृतित्व की प्रमुख विशेषताओं के विश्लेषण ओर मूल्यांकन का काम बहत कुष हो घुका 
ै, उनके कृतित्व के अव तक अनदेखे गौण पक्षों का अध्ययन उचित ही नही, आवश्यक भी 
है । प्रेमचन्द के सुजनात्मक कृतित्व को समग्रता से समहन के लिए इस प्रकार का अध्ययन 
उपादेय रहेगा । अतएव भँ प्रस्तुत निवन्ध में परेमचन्द-साहित्य के एकः अष्टूते पक्ष पर प्रकाश 
डालने का विनम्र प्रयास करूंगा । 

मानव-जीवन क यथार्थं कथाकार के नाते प्रमचन्द ने मानव-जीवन से सम्पृवत संवेदन- 
शील प्रकृति की ओर भी दृष्टिपात किया है । उनके कथा-साहित्य में प्रकृति के अनेक वैविध्य- 
मय चित्र लक्षित होते है । उनके सक्षम प्रकृति पर्वेक्षण का परिचय देने वाले रम्य, कोमल 
भौर ट्र, प्रचण्ड प्राकृतिक दृश्य-विम्ब उनके साहित्य मे विखरे पडे हँ । रसे प्राकृतिक द्ष्य- 
विम्ब प्रेमचन्द के सौन्दयं प्रेमी अन्तकंवि कौ ओर इशारा करते है । 

इसमे कोई सन्देह नहीं है कि प्रेमचन्द में प्रकृति के प्रति लगाव था। किन्तु उनका 
्रकृति-प्रेम, प्रकृति-सुषमा को देखकर मनूष्य को विस्मृत करने वाले कल्पनाशील छायावादी 
कवि का प्रङृति-प्रेम नहीं था । उन्होने कीं भी प्राकृतिक सौन्दयं पर मुरध होकर मनुष्य को 
विस्मृत नहीं किया, वल्कि मानव-जीवन से सम्पृक्त संवेदनशील प्रकृति के नाना रूपों का 
पर्यवेक्षण किया है । सदैव उनका मुख्य कथ्य मनुष्य रहा है, प्रकृति नहीं है । लेकिन मानव- 
कथा के आल्यान मे उन्होने यथासंभव प्रकृति का भी उपयोग किया है। 

1 0कटतती “लमही" निभं हमा था । स्वभावतः 
महानगरीय परिवेश मे पले व्यक्ति की अपेक्षा ्रामीण परिवेश मे पला व्यनित प्रकृति के प्रति 
अधिक हादिक निकटता महसुस करता व मे जन्मे + स क 

ध 1 है । गांन भे जन्मे प्रमचन्द को गनि कै चारों तरफ 
&४ 
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फले विविध प्राकृतिक दृश्यो को देखने का अवसर मिला था। उन्होने आत्मकथा में प्राकृतिक 
विम्बों में अपने जीवन का परिचय यों दिया है--“भेरा जीवन सपाट समतल मंदान है जिसमें 
कहीं गढ तो है पर टीलों, पवतो, घने जंगलो, गहरी घाटियों ओर खण्डहरों का स्थान नहीं 
है ।'” मेरी अपनी धारणा है कि अपने जीवन को प्राकृतिक विम्बों के माध्यम से व्यक्त करने 
के इस प्रयत्न मे भी प्रेमचन्द का, प्रकृति के प्रति लगाव लक्षित होता है । 

प्रेमचन्द के प्रकति-चित्रों के मूल मे दो विशेषतां दृष्टिगत होती है । (१) देशप्रेम, 
(२) सौन्दये-बोध । 

आधुनिक हिन्दी साहित्य में प्रकृति प्रेम के उद्रेक का एक कारण राष्ट्रीय आन्दोलन 
के सहचर रूप में जन-मानस मे भारत की प्रकृति कै प्रति उदुभूत आकषेण है । देशप्रेम के 
अंगके ल्प में भारत की प्राकृतिक सुषमा के प्रति जन-मन मे स्वाभाविक अनुरविति स्फुरित 
हई । लहलहाते वेतो हरिताभ वनस्पतिं, जंगलो, चट्टानों, पर्व॑तो ओर नदियों के प्रति 
अनुराग देशप्रेम के अन्तर्गत आता है । देश भर के साहित्यकारो ने इस रूप मे भी देशप्रेम कीं 
अभिव्यक्ति की है । देशप्रेम का प्रस्तुत रूप प्रेमचन्द में भ दिखाई देता है । उन्होने अपनी धरती 
को प्यार किया है । अपने देश के पर्व॑तो ओर नदियों के सौन्दयं का उन्होने विविध प्रसंगो मं 
अंकन क्रिया है । कीं कथाकार के रूप मे कथा की पृष्ठभूमि के चित्रण कै प्रसंग में उन्होने 
प्रकृति का वर्णन किया है, कीं कुछ पात्रों के माध्यम से नानारूपात्मक प्रकृति के खण्डचित्र 
रेखांकित किये हँ । देण के पर्वतो ओर नदियों के प्रति अपना प्रम प्रेमचन्द ने कुई स्थानों मे 
प्रकट किया है । मुज्ञे लगता है कि “रश्मि” कौ सोफिया कै निम्नलिखित शब्दौ मे प्रेमचन्द 
का ही हृदय बोलता है--“मृञ्ञे तो पहाड़ी देशों से विशेष प्रेम है । पहाड़ों के दामन मे बसे 
हुए गाँव, पहाड़ों की गोद मे चरने वाली भं ओर पहाड़ों से गिरने वाले जल-प्रपात, ये 
सभी दुष्य मुहे काव्यमय प्रतीत होते हँ । मुञ्ञे मालुम होता है, वह कोई दूसरा ही जगत है, 
इससे कहीं शांतिमय ओर शुश्र । शल मेरे लिये एक मधुर स्वप्न है ^ 

"कर्मभूमि" का निम्नां कित प्रकृति-चित्र पहाड़ ओर नदी के प्रति प्रेमचन्द के सहज 
अनुराग को व्यंजित करता है । “उत्तर की पवत श्रेणियो के वीच एक छोटा-सा रमणीक 
पहाड़ी गाँव दै । सामने गंगा किसी वालिका की भांति हंसती-उछलती, नाचती-गाती दौडती 
चली जाती है। पीछे ऊँचा पहाड़ किसी वृद्ध योगी की भाति जटा बढाए, ष्याम गंभीर, 
विचारमग्न खड़ा है ।”२ स्पष्ट है कि प्रमचन्द ने पवेत ओौर नदौ को जड़ रूप मे नहीं चेतन 
रूप में चित्वित किया हे । 

विध्याचल के वर्णन के साथ प्रेमचन्द ने “वरदान” उपन्यास शुरू किया हे । “विध्या 
चल पर्वत मध्यराव्रि के निबिड अंधकार म कालदेव की भाति खड़ा है। उस पर उगे हुए 
छोटे. वृक्ष इस प्रकार दृष्टिगोचर होते थे मानों उसकी जाएं हैँ ओौर अष्टाभूज देवी का 
मन्दिर, जिसके कलश पर श्वेत पताकाएं वायु की मन्द-मन्द तरगों से लहरा रही थीं, उस' 
देव का मस्तक है ।''२ विदित है कि पर्वत मे अलौकिक सौन्दयं देखने की प्रकृति प्रेमचन्द मे 
विद्यमान है । 5 

गंगा भारत की पुण्य नदी है । उसने इस देश को हरित-भरिति करने मे अपना योग 


१. रंगभूमि १९२५ प° २७७ ॥ 
२. कर्मभूमि १९६२, चतुथं संस्करण, प° १४१ ॥ 
३. वरदान १९७५, प° ५। 
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दिया है । इभी कारण भारतीय जनता मेँ उसके प्रति वड़ी श्रद्धा-भक्ति वर्तमान है । प्रेमचन्द 
की कृतियों के अध्ययन से लगता है कि उनके मनमेंगंगाके प्रति लगाव रहाहै। उन्होने 
गंगा के कोमल ओर कठोर दोनों रूपों का मनोयोग से वणेन किया है । यहाँ पर ““गवन"” में 
वणित प्रयाग कौ गंगा का सुन्दर रूप स्मरणीय है । “नीचे स्वणंमयी गंगा, लाल, काले, नीले 
आवरण मे चमकती हुई, मन्द स्वरों मे गाती, कटी लपकती, कहीं क्िञ्चकतती, कहीं चपल, 
कहीं गं भीर अनन्त अंधकार की ओर चली जा रही है मानो वहुरंजित वालस्मृति, क्रीडा ओर 
विनोद की गोद में खेलती हुई, चिन्तामय, संघष॑मय, अन्धकारमय भविष्य की ओर चली जा 
रही हो ।† इसी उपन्यास में वर्षा ओौर वाढ कै दिनों मे उमड़ी गंगा का रद्र रूप निम्न- 
लिखित शब्दों में द्रष्टव्य है। “वह्‌ कृशांगी गंगा इतनी विशाल हो सकती दै, इसका वह्‌ 
(जोहरा) अनुभव भी न कर सकती थी । लहर उन्मत्त होकर गरजती, मुंह से फेन निकालती, 
हाथों उच्छल रही थीं, चतुर फिकंती की तरह पैँतरे बदल रही थीं, कभी एक दम आगे जाती, 
फिर पीठे लौट पडती ओर चक्कर खा फिर आगे को लपकती ।"'२ 

प्रेमचन्द के प्रकृति-प्रेप का प्रसार पर्वतो, नदियों तक सीमित नहीं है । उनका प्रकृति 
प्रेम पशु-पक्षी द्ुमलतादि प्रकृति की अन्याय वस्तुओं तक व्याप्त है । “शिकारी राजकुमारः" 
शीषक कहानी का यह्‌ वणेन उल्लेखनीय है । “वहीं कदम्बकंज की घनी छाया में जहाँ सर्वदा 
मृगो की सभा सुशोभित रहती, नदी की तस्गों का मधुर स्वर सर्वदा सुनायी दिया करता है, 
जहां हरियाली पर मयूर धिरकता, कपोतादि पक्षी मस्त होकर श्ूमते, लता द्रुमादि से सुशो- 
भित संन्यासी को एक छोटी-सी कुटी थी २ 

उपयु केत विवेचन से विदित होता है किमप्रेमचन्द ने अपनी कृतियों मे प्रसंगानुसार 
भारत को विराट प्राकृतिक सुषमा का रेखांकन किया है । यहाँ के जंगल, पहाड़, नदियां, 
पशु-पक्षी मौर दुमलताओं का उन्होने सूक्ष्म पर्यवेक्षण किया है । उनका यह्‌ प्रकृति-प्रेम उनके 
देशप्रेम का ही अंग लगता है । 

्ेमचन्द के कल्पनाशील अर्न्तकवि की ओर ईंगित करने वाले प्रकृति-चित्र उनके 
उपन्यासो ओौर कहानियों मेँ उपलब्ध है । प्रकृति के उन दृश्य-विम्बों से उनकी प्रकृति-परय- 
वक्षण की क्षमता, कल्पना-णक्ति ओौर उदात्त सौन्दर्यवोध का पता चलता है । प्रेमचन्द की 
सृजनात्मक समृद्धि का काल छायावाद का उत्कषं काल है। प्रेमचन्द छायावादी कविता के 
प्रशंसक नहीं थे । छायावाद की अतीतोन्मुखी दृष्टि प्रेमचन्द की समाजोन्मुख यथाथंवादी दृष्टि 
कै अनुकूल नहीं थी । फिर भी वे छायावादी कवियों के प्रकृति-प्रेम ओर अभिव्यक्ति भंगिमा 
के विरुद थे, एसा नहीं लगता । इतना ही नही, प्रेमचन्द-साहित्य मे अभिव्यंजित प्रकृति- 
सौन्दथं ओर उस प्रकृति-सौन्दयं की अभिव्यक्ति के लिये प्रेमचन्द से अपनायी लाक्षणिक अभि- 
व्यव्ति-पद्धति इन दोनों की ओर दृष्टिपात करने पर मुञ्ञे एेसा लगता है कि प्रेमचन्द छाया- 
वादौ कविता से एकदम अप्रभावित नहीं थे । आगे मै कुछ उदाहरणों के दारा यह्‌ सिद्ध करूंगा 
कि प्रेमचन्द ने छायावादी कवियों के समान प्रकृति के कतिपय हश्य-विम्बों का कलात्मक 
अंकनं किया है ॥ 

मानवौकरण छायावादी कविता की मोहक विशेषता है । प्रकृति मे मानवीय व्यापार 


१. गवन १९७५. प° ३२४॥ 
२. बहौ, पृ० ३२८1 
३. मानसरोवर १९६२, भाग ८, प° ५७॥। 


५ 


प्रेमचन्द--साहित्य में प्रकृति 


का आरोप मानवीकरण दै । प्रेमचन्द ने अपनी रचनाओं मेँ कीं कहीं प्रकृति का मानवीकरण 
किया है । ्ेवासदन" की निम्नलिखित पवितं मे प्रकृति का मानवीकरण हआ है। 
“मन्दवायु गंगा की लहर पर क्रीडा कर रही है, उन्हे गुदगुदा रही दै । वह अपने करुण नेतरो 
से मुस्कराती ओर कभी विलखिलाकर हस पडती है, तव उसके मोती से दात चमक उठते 
ॐ 1.१ सदन कै ज्ञोपड़े मे नवजात पुत्र की छटी का उत्सव मनाया जाता है । प्रस्तुत प्रसंग 
की पृष्ठभूमि में प्रकृति का उपयु क्त मानवीृत चित्र अंकित है। प्रकृति के अत्यन्त सुन्दर 
मानवीकरण कै लिये गोदान का निम्नलिखित उद्धरण द्रष्टव्य है । “नदी के किनारे चांदी का 
फणं विष्ठा हभ था ओर नदी रत्न-जटित आभूषण पहने, मीठे स्वरों मेँ गाती, चांद को ओौर 
तासौ को ओर सिर ज्ुकाए नीन्द माति वृक्षों को अपना नृत्य दिखा रही थी ।'“‡ 

उपयुक्त दोनों उदाहरणं से स्पष्ट है कि प्रेमचन्द ने छायावादी कवियों के समान 
तदी का मानवीकरण किया है । 

्रमचन्द-साहित्य मे अंकित प्रकृति-चित कहीं भी मूल संवेदना से असम्पृक्त नहीं है । 
वे कथा की गति या पात्र की मनोदशा से जुड़े हुए दै । “घरजमाई'“ कहानी का प्रकृति-वणंन 
उदाहरण के लिये स्मरणीय है । प्रस्तुत कहानी में प्रेमचन्द ने तारों का मानवीकरण किया 
है । उम्होनि तारों को वालकं के रूप में कल्पित किया है । यथा--““रात भीग चुकी थी । 
अनन्त आकाश मे तारे बालकों की भांति क्रीडा कर रहे थे । कोई नाचता था, कोई उछलता 
था, कोई हसता था, कोई आंखें मीचकर फिर खोल देता था । रह-रह कर कोई साहसी 
बालक सपाटा भरकर एक पल मे उस विस्तृत क्षेत्र को पार कर लेता था ओर न जाने कहां 
छा जाता था “४ कहानी का नायक हरिधन ससुराल के उपेक्षा भरे व्यवहार से खिन्न होकर 
रात में कुए के पास जाकर लेटता है गौर आसमान की ओर देखता है । आकाश में बालकों 
की भाति कीडारत नक्ष को देखकर उसके मन मे वचपन कौ स्मृतियां जागती है । उसकी 
मनोदशा के बदलाव मे बचपन की स्मृतिरयां प्रेरक बन जाती है । यहां कहानीकार ने नक्षत 
के मानवीकरण द्वारा वचपन की स्मृतियां जगाकर पात्र की मनोदशा को बदलने का उपक्रम 
किया है । प्रेमचन्द ने प्रसंगानुसार प्राकृतिक विम्बो का विधान किया है । उनके कुछ दुश्य- 
विम्ब भावी घटना की ओर इशारा करने मे सक्षम ह तो कुछ मनुष्य ओर प्रकृति मे साम- 
जस्य उपस्थित करने मे समं है । "माँ" कहानी का प्रस्तुत दश्य-विस्वं देखिए-“गगन-पथ 
का विरगामी पथिक लपकता हुआ विश्राम की ओर चला जाता धा जहां सन्ध्या ने सुनहरा 
फं सजाया था ओर उज्ज्वल पुष्पो की सेज विष्ठा रखी थी । ४ आदित्य ओौर उसकी पत्ती 
करुणा के मिलन के नाटकीय प्रसंग में प्रस्तुत दुश्यांकन हा है। आदित्य ने देश के लिये 
कारावास भोगा था । वह्‌ जैल से टूट कर आ रहा है। उसकी पत्नी करुणा प्रिय के प्रगाढ 
आलिगन के लिए विह्वल उसकी प्रतीक्षा मे खड़ी ह । इस प्रसंग के उपयुक्त ही यहाँ प्रेमचन्द 
ने प्रकृति का चित्रण किया दै । 

्रमचन्द ने करई स्थानों मे बड़ी कुशलता के साथ मनुष्य कौ विशेष स्थिति ओर मनो- 
दशा के साथ सामंजस्य करते हए प्रकृति का वर्णन किया है । “सती” कहानी मे संग्राम-भुमि 
से पराजित रत्‌ सिह अपनी पत्नी से मिलने आता है। कहानीकार ने उस समय की प्रकृति 


१. सेवासदन १९७५) ¶० २२५ ॥ 

२, गोदान १९७५१ १० २९५ । 

३, सानसरोबर भाग १ ¶० १५२ ॥ 

४, वही, पृ ५१) । 
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का यों चित्रांकन किया है। “संध्या हो गयी । सूर्यं भगवान किसी हारे हुए सिपाही कौ भांति 
मस्तक ज्ुकाए कोइ आड खोज रह थे 1” 

“घास्वाली'" कहानी में प्रेमचन्द ने उदुदीपक प्रकृति का वणेन किया है । घास छीलने 
वाली तरुणौ मुलिया कै रूप-सौन्दर्यं पर मोहित पागल प्रेमी चैन सिह भावावेग मे उसका हाथ 
पकड़ लेता है । प्रस्तुत घटना के उल्लेख के पहले प्रेमचन्द ने उदुदीपक प्रकृति की ओर दृष्टि- 
पात कियाहै। श्रभात का समय था, पवन आमके बौरोंकी सुगन्धि से मतवाला हो रहा 
था। आकाश पृथ्वी पर सोने की वर्षा कर रहा था।''२ विदित है, यह मोहक प्रकृति चैन 
सिह को वेच॑न करने मे सहायक वनती है । 

प्रेमचन्द ने छायावादी कवियों से प्रयुक्त प्रकृति-चित्रण की विविध गलियों को अप- 
नाया है। कहीं उन्होने प्रकृति का प्रतीकात्मक प्रयोग किया है तो कहीं अलंकार रूप में प्रकृति 
को ग्रहण किया है । कहीं उपदेश देने के विचार से या गहन जीवनानुभव की अभिव्यवित के 
लिये प्रकृति का उपयोग किया है । “श्ेवासदन'' मे अपनी वहन शान्ता की दारुण दशा देव 
कर क्षुब्ध सुमन सदन से कहती है । "तुम्हारे ही निदय हाथों ने इस फूल को यों मसला है, 
तुमने अपने पैरों से इस पौधे को यों कुचला है "3 यहाँ फल ओर पौधा शान्ता के लिये 
प्रयुक्त प्रतीकात्मक शब्द द । “धोखा'' कहानी मे भी प्रेमचन्द ने व्यक्ति के चेहरे में विम्बित 
भाव कौ व्यंजना के लिये प्राकृतिक प्रतीकं का विधान किया है । अन्तःपुर मे राजकुमारी 
प्रभा से मिलने उसका पति राजकुमार हरिश्चन्द्र पहुचता है । वहां पर शोकमग्न वटी राज- 
कुमारी का चित प्रेमचन्द ने इस प्रकार खीचा है । “उसकी आंखों से आस की नदी वह रही 
थी । पतिने प्रेम के मद में मस्त होकर धूघट हटा दिया, दीपक धा, पर बुज्ञा हुआ, फुल था, 
पर मुरक्ञाया हुभा ।'** यहां अवसन्न राजकुमारी के सुन्दर मुख की कांतिहीनता कौ ओर 
संकेत करते हुए कवि हृदय रखने वाले कहानीकार ने वुञ्ञे हए दीपक, मुरज्ञाये हृए फूल जैसे 
प्राकृतिक प्रतीको को प्रस्तुत किया है । 

मानव-सौन्दयं के अंकल में कवियों ने प्रकृति के उपकरणों को अपनाया है। मानव 
के स्गलौन्दयं कै चितण में प्रकृति का सर्वाधिक प्रयोग छायावादी कवियों ते कियाहै। 
प्रमद ने भी मानव सौन्दथं के वर्णन मे प्रकृति का उपयोग किया है । उन्होने नारी के 


र्पाकन में ही नहीं, पुरुष के^सौन्दर्य-चिव्रण मेँ भी शराङृतिक वस्तुयों से सहारा लिया हे । 


““लैना'' कहानी में उन्होने लवाः का सौन्दयं प्रकृति के माध्यम से यों 
के रूप-लालित्य की कल्पना करनी हो तो ऊषा की प्रफुल्ल लालिमा 
नील गगन स्वणं प्रकाश से रंजित हो जाता है, वहार की कल्पना 
रंगं क फल खिलते ह ओर बुलबुल गाती हँ ।५ ““ 
कित करते हुए प्रेमचष्द ने लिखा है, ““वह्‌ 
था ९ सदन के वीरता से दीप्त पौरुषमय 
कार ने उसे वन के सुदृढ वृक्ष के रूप में कल्पित 


व्यंजित किया है । “लैला 
कौ कल्पना कीजिए, जब 
ा कोजिए जव वाग मे रग- 
सवासदन” मे सदन के सौन्दथं को रेवा- 
वाग का कलमी पौधा नही, वनका युद वृक्ष 
व्यवितत्व को रूपांकित करने के लिए उपन्यास- 
त किया। दो व्यवितत्वों का असमानता दिखाने 
१. प्रेमपचीसौ १९६४, प्र ८१। 

२. मानपरोवर, भाग १, प° २६६। 

३. सेवासद्न, प° २१३ । 

४. मानसरोवर भाग ६, प° १९७॥ 

भ मानसरोवर, माग ३, पृ १५४ ॥ 

६. सेवासदन, प° ५६ । 
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के लिये भी प्रेमचन्द ने प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग किया है । “डिक्री के रुपये” कहानी मे वे 
नर्म ओर कंलास के अन्तर को इस प्रकार प्रकट किया हे ““नर्ईम दीर्धकाय विशाल वृक्ष था, 
कंलास वाग का कोमल पौधा।''१ 

प्राकृतिक वस्तुओं को उपमान के रूप मे भी प्रेमचन्द ने कहीं -कहीं प्रयुक्त किया ह । 
उदाहरणार्थं “यह्‌ अनुपम सौन्दर्यं सुधा की भांति पवित्र, हिम क समान निष्कलंक ओौर तव- 
कुसुम की भांति अनिद्य था।२ प्रकृति के चित्रण में कहीं-कहीं उन्होने मत्तं उपमेय के लिए 
अमूत्तं उपमान का प्रयोग किया है । उदाहरण प्रस्तुत ह, “सामने की परव॑तमाला दशंन-तत्व 
की भांति अगम्य ओौर अत्यन्त फली हुई मानों ज्ञान का विस्तार कर रही हो, मानों आत्मा 
उस ज्ञान को, उस प्रकाश को, उस असम्यता को, उसके प्रत्यक्ष विराट रूप में देख रही 
हो ।”२ इस प्रकार कौ उपचार वक्रता के एकाध उदाहरण प्रेमचन्द-सादित्य मे उपलब्ध ह । 

प्ेमचन्द ने मानव-प्रकरति के साथ-साथ मानवेतर प्रकृति का भी सूक्ष्म निरीक्षण किया 
था । उन्होने शिशिर, वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा इत्यादि विभिन्न ऋतुओओं का वर्णन किया है । उनके 
ऋत्‌ वर्णन के उदाहरण के रूप में ग्रीष्म का वह्‌ वर्णन देखिए जिसमें विभिन्न दृष्य-विम्बों के 
साथ-साथ उपचार-वक्र॑ता का भी सौन्दयं लक्षित होता दै। “गर्मी का आरंभ हुजा । प्रातः- 
काल समीर के लोके, दोपहर कौ लु जलती हुई लपट । डालियां फलों से लदी । फिर वह॒ 
समय आया जव दिन को न सुख था, न रात को नींद । दिन तड़पता था, रात जलती थी, 
नदियां वधिकों के हृदयो कौ भांति सूख गयीं । वन के पशु मध्याह्न कौ धूप मे प्यास कै कारण 
जिह्वा निकाले पानी की खोज में इधर-उधर दौडते फिरते थे ।**४ 

्रेमचन्द-सादित्य मे विभिन्न पहरों के मनोरम चित्र बहुत मिलते हँ । प्रेमचन्द ने 
प्रभात, मध्याह्न, सन्ध्या, अद्धेरातनि, राल्यन्त इत्यादि विभिन्न पटरो के सूक्ष्म सरल रेखाओं 
से कई दष्य-विस्व अपने कथा साहित्य मे सम्रसंग प्ररतुत किये द । उनमें सन्ध्या के हश्य-विम्बः 
अवेक्षाकृत अधिक एक विचारणीय प्रष्न है करि उनके साहित्य मे सांध्य विम्बो कौ 
अधिकता का क्या कारण है ? निस्सन्देह सन्ध्या अत्यन्त नाटकौय जीवन-सन्दभं है । जीवन 
के प्रति यथा्थोन्मख दृष्टि रखने वाले प्रेमचन्द ने यहु दिखाने के £ नम गभस. 
आह्लाद की अपेक्षा सन्ध्या के अवसाद की अधिकता हैः सन्ध्या कृ 1 
यह निष्कषं मुदे संगत लगता है । प्रेमचन्द के कथा-साहित्य में प्शानुसाा तेरे लि 
समयो के विम्ब वर्तमान ह । प्रभात मध्याह्न जौर सन्ध्या के सूहीखिम्क्ेमचन्द ने अंकक 
किए & । निम्नलिखित वाक्य में सन्ध्या का सूयं वणित हे । 
स्वर्णसागर मे अपनी नौका चेता हुआ चला जा रहा धा ।'*“ 
चितित है “मध्याह्न था । सूयं नारायण सिर पर आकर अग्नि 
प्रेमचन्द की कृतिं से शुजरने पर लगता है कि उन्हे सूयं जितना श्रिय भो 
चांद की तुलना मे उनके साहित्य मे सूर्यं का वणेन अधिक है। प्रेमचन्द कै तेजोहीप्त व्यक्तित्व 
के अनुकूल पड़ने वाला विम्ब सूर्यं का है चन्द्र का नहीं । अक्षय ऊर्जा ओर अदम्य ऊष्मा का 









मानस्तरोवर भाग ३, प्र २५४ । 
वही, प° १५६ ॥ 

गोदान, पर० ८०1 

प्रेपपचीसी प० १६४ ॥ 
 मानसरोवर, भाग १, प° २५६ । 
६. नवनिधि १९६३१ ३१ ॥ 


< न ४ ५ ~ 
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प्रतीक सूथं ही उन्हँ मोहित करता था, सुकुमार शीतल चद नहीं । यह मानी हुई बात हैकि 
छृती साहित्यकार के विम्ब चयन मेँ उनके व्यवितित्व की ज्ञलकं मिलती ॥| 

्रेमचन्द ने अपने कथासाहित्य मे अधिकतर प्रकृति-चित्रण मे अलंकृत भाषा अपनायी 
है । प्रकृति-सौन्द्यं के रूपायन मेँ उन्होने लक्षणा ओर व्थंजना की अनेक विध घटां विखेरने 
वाले पद-वन्धों की रचना की है । कहीं उन्होने लययुक्त भाषा का भी प्रयोग किया है । सच- 
मुच उनके सारे प्रकृति-चित्र उनके अन्तंकवि की ओर संकेत करते है । 

निष्कषं रूप से कहा जा सकता है कि हिन्दी कथा-साहित्य के युगपुरुष प्रेमचन्द ने 
अपनी तियो में प्रकृति को उपेक्षा नहीं की है । उन्होने मानव की चिरसहचरी प्रकृति को 
यथासंभव अपने साहित्य में स्थान दिया है । उनके प्रकृति-चिद्रण के मुल में उनका देशप्रेम 
ही नही, सौन्दयं चेतना भी द्रष्टव्य है । उनके साहित्य मे अंकित विविध प्राकृतिक दृश्य-विम्बों 
के अध्यय से यह्‌ विदित होता है कि प्रेमचन्द अपनी समकालीन छायावादी कविता से बिल- 
कुल असम्पक्त नहीं थे ओर उनके भीतर एक सौन्दयं प्रेमी कवि विद्यमान थे। कन्‌; 
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कल्पना कुमारी, एम० ए० संगीत तथा हिन्दी (प्रथम वर्षद्धं) 
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न मालूम कव से- समस्त भारतवषं में रामलीला का पवं आश्विन मास के शुक्ल 
पक्ष की नवमी तक मनाई जाती है ओर दशमी को रावण का पुतला जलाया जाता है--इस 
लिए सर्वसाधारण के मस्तिष्क मे यही भ्रान्त धारणा व्याप्त हो चुकी है कि रावण विजया 
दशमी के दिन ही मारा गया था! पाठ्य पुस्तकों में भी एसा लिखा हुमा है, प्रमुख समाचार 
पत्र भी लकीर के फकीर वन गये हँ । वे भी विजया दशमी के अपने विशेषाङ्कों मेँ यही बात 
लिखते हैँ कि आज के दिन राम ने रावण को माराथा। इन सवकी दशारेसीदहीदै कि 
अन्ध नैव नीयमाना यथान्धाः । 

भ्रान्ति निवारणार्थं मँ संक्षेप से शूपंणखा के श्रीराम के सन्तिकट आने से रावण कौ 
मृत्यु पयंन्त का सारभूत विवरण दे रही ह॑ जिससे स्पष्ट विदित हौ जाये कि श्रीराम की 
विजय तथा रावण की मृत्यु का विजय दशमी के साथ लेशमाव्र भी सम्बन्ध नहीं है-- 


शुपणंखा श्रीराम के पास कब आई 


शरद ऋतु सुख पूर्वक व्यतीत हो चुकी थी--उसी शरद ऋतु मे किसी दिन की प्रभात 
वेला मे श्रीराम सीता ओर लक्ष्मण के साथ गोदावरी स्तान करने को गये । 
--वा० रा० अरण्य काण्ड सगं १६, श्लोक १-२। 
श्रीराम सीता ओर लक्ष्मण तीनों उस गोदावरी के तट से अपने आश्म मे लौट 
आये । 
उस आश्रम में लक्ष्मण सहित श्रीराम ने नित्य कमं किये- तत्पश्चात्‌ अपनी कुटिया 
मे आकर व॑ठ गये । 
उसी समय एक राक्षसी वहाँ अचानक पहुंच गई । यह राक्षस रावण की बहिन 
शूपणंखा थी ओर विवाह की इच्छा से श्रीराम के पासं गई थी । 
अपमानित होकर अपने भाइयों खर-दूषण के पास पटहंची--उनके सेना के सहित . 
श्रीराम के द्वारा युद्ध मेँ मारे जाने पर शपरणेखा रावण के पास लंका मे जाकर रोई । 
--बा० रा० अरण्य काण्ड सगं १६, ३-६॥ 


उपरोक्त श्लोकों से ज्ञात होता है कि वह समय हेमन्त ऋतु का था । हेमन्त ऋतु के 


महीने मा्गंशीषं (अगहन भौर पौष) होते है । 
१०१ 
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समस्त प्रसंग के अनुशीलन से अवगत होता है कि उस समय जल अत्ति शीतल था, 
पक्षी भी उसमें पांव नहीं डालते थे । कुहरा छाया हुमा धा । पाला ( तुषार ) पड़ता था । 
कमल भी उण्ठल मात्र शेष रह गये थे । 

इन सव प्रमाणो से अवगत होता है कि वह्‌ समय पौष मास के अन्तकाथा। 


सीताहरण 
घटित समस्त बातों पर विचार करने से अनुमान होता है कि इन सव स्षगड़ो मे एक 
मास तो अवश्य ही व्यतीत हो गया होगा । अनुमान से सीता का हरण माघ मास के अन्त 
मे हआ होगा । 
सीता हरण के सम्बन्ध में पुराणों कौ सक्षी 


ततो माघ सिताष्टम्यां सुहुतं वृन्द संज्ञ के ॥।२२॥ 
राघवाभ्यां विना सीतां जहार दश कन्धरः ॥२२॥ 
~ स्कन्द पुराण ब्रह्म खण्ड ३, फ० माहात्म्य खण्ड २, अ० ५, लोक २२-२३ । 
वृन्द नामक मुहूतं मेँ माघ कृष्ण पक्ष की अष्टमी को राम ओर लक्षमग्र की अनु- 
पस्थिति में रावण सीता कोहर कर ले गया। 
ध्यान देने योग्य--वात यह्‌ है कि पुराणों मेँ मास का अन्त अमावस्या को माना 
गया है परणंमासी को नहीं । इस गणना से कृष्णा पक्ष की अष्टमी आधे मास के पश्चातु हुई । 


वालि बध- सुग्रीव का राज्याभिषेक कब हुआ ? 


श्री राम ने प्रतिज्ञानुसार जव बालि को मार दिया तो सुग्रीव को राज्याभिषेक की 
आज्ञा दे दी । सुग्रीव को कहा-- यह्‌ वर्षा का पहला श्रावण मास पानी लने वालादै। ह 
सौम्य ! वर्षाके चार मास प्रारम्भ हो गये हैँ यह उद्योग करने का ( आक्रमण ) समय नहीं 
है, तुम अव अपनी सुन्दर नगरी मे जाओ । कातिक मास आ जाने पर रावण या सीताके 
अपह्रण-कर्ता के मारने का यत्न करना । -वा० रा० कि० काण्ड सगं २७, १३-१६ । 


वर्षा के चार मास अषाढ, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन हैँ । इनको चातु्मसि या चौमासा 
कहा जाता है। इनके व्यतीत हो जाने पर सीता कौ खोज करने का आदेश श्री राम ने सुप्रीव 
को दिया । “फिर आश्विन मास की दशमी को रावण का वध किसी प्रकार भी मानने योग्य 
नहीं है ।“ 
सुग्रीव का राजतिलक हो जाने पर लक्ष्मण ने श्री राम से कहा-- 
शरत्‌ कालं प्रतीक्षस्व प्रावृट कालोऽयमागतः । 
--कि० काण्ड सगं ३७/३८ 
यह वर्षा काल आ गया है आप शरत्‌ काल की प्रतीक्षा कीज्यि इस पर रामजीने 
कहा-- 
शरत्‌ कालं प्रतीक्षिष्ये स्थितोऽस्मि वचने तव ॥ 
--कि० का० सं० ३७४४ 
. एं दौ प्रकार से गिनी जातौ दै--एक प्रकार वषं मे चार-चार मास की तीन 
0 १ श ५ चार मास वर्षाके भौर चार मास ग्रीष्म के 
[) द. 
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भ्रवृताः सौम्य चत्वारो मासाः वाषिक संज्ञका । 
--कि° का० स० २६/१४ 
हे सौम्य ! वर्षा के चार मास प्रारम्भ हो गये है दूसरे प्रकार मे ~ वषं की छः ऋतुं 
दो-दो मास की गिनी जाती है। 
चैतर-वैणाख- वसन्त १ 
ज्येष्ठ-आषाद्- ग्रीष्म २ 
श्रावण-भाद्रपद-- वर्षा ३ 
आश्विन--कातिक- शरद ४ 
मार्ग शीर्ष-पौप--हैमन्त ५ 
माध-फाल्गुन-शिशिर ६ 
इस प्रकार श्रावण को वर्षा का प्रथम मास कहा है । इस स्थल पर रामायण मं दोनों 
प्रकार की गणना है। --वर्पाके चार मास व्यतीत हो गये 
शरद ऋतु की रात्रि को देवकर श्री रामजी ने सुग्रीव को याद क्रिया । शरद क्तु 
के धवल आकाण को देखकर श्री राम को अपनी प्रिया कौ याद आने लगी । 
--कि० का० सं० ३०/२५ 
हे लक्ष्मण ! वर्षा के चार मास सौ वषं के समान मुञ्ज शोक से सन्तप्त को सीता को 
त देखते हुए बीत गये । मुञ्च स्त्री विहीन राज्यच्यूत ओौर धर से निर्वासित पर राजा सूग्रीव 


दया नहीं करता । ---कि० का० सं० ३०|६२-६६ 
हे लक्ष्मण ! जिस मामं से मरकर वालि गया है वह्‌ मागं बन्द नहीं हुआ है । अपनी 
प्रतिज्ञा पर स्थिर हो । ---वा० रा० क्रि° का० सगं ३०|७७-८२्‌ 


गोस्वामी तुलसीदास कौ रामायण के अनुसार श्री राम लक्ष्मण से कहते दै 
वर्षा विगत शरद ऋतु आई । 
सुधि नतात सीता को पाई ॥ 
सुभ्रीवहु सुधि मोरि विस्षारी। 
पावा राज कोष पुर नारी ॥ 
जेहि सायक मारा मे वाली) 
तेहि सर हतउ मूढ कहं कालो ॥ 
हजार वार तुलसी कृत रामायण को पढ सुनकर भी लोग यह नहीं जान पाये किं 
आर्विन मासमे भीः श्री राम को यह पता नहीं था कि सीता कहां जौर किस अवस्था मे 
है-पर राम लीलाओं मे नाचने वालों ने रावण को भी मार दिया । 
कातिक मास के कतिपय दिवस व्यतीत हो जाने परश्री रामजीने दुःख ओर रोष 
के वाक्य कहकर श्री लक्ष्मण जी को सुप्रीव के पास भेजा ओर लक्ष्मण ने सुप्रीव व पत्नी तारा 
से कहा- 
हे अपने पति के हित में लगी हई तारा ! तुम्हारा पति कामासक्त हो गया उसने 
धर्मं अर्थं के संग्रह को त्याग दिया है तुम उसको समञ्ञाती नहीं हो । 
उसने चार मास की प्रतीक्षा करने को कहा धावे व्यतीत हो गये ह। पर अभी 
तक उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान नहीं किया हे । 
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सुग्रीव तुरन्त लक्ष्मण के साथश्री रामजी के पास चला गया ओर उसने अपनी 


सेना ओौर सेनापतिथों को वुलाकर आदेश दिया । -- कि० का० सगं ३३।४३-४४ 
एक मास के अन्दर सीता का पता लगाकर वापिस लौट आओ । जो एक मास के 
भीतर नहीं आयेगा वह मेरे हाथों मारा जायेगा । --कि० का० स० ४०|६८-७० 


अंगद ओर अन्य वानरो का विलाप सुनकर जटायु का भाई सम्पाती उनके पास 
आया ओर उसने बताया कि सीता को रावण हरण करकेले गयादहै। वह लंका का राजा 


है। -कि० का० सं° ५५/१२-१७ 
जव हनुमान जी लंका मे सीता की खोज कर रहे थे तव चांदनी रात थी जैसा कि 
वा्मीकि जी ने कहा है । सुन्दर का० सगं ५/१-६ 


इन श्लोकों से स्पष्ट है कि उस दिनयातो पूर्णमासी थी या पूणंमासी के निकट का 
कोई दिन था । 
एक मास की अवधि समाप्त होने ही वाली थी । सीता का पता चल नहीं रहा था 
तभी अंगद आदि अपने प्राण त्यागने को उद्यत हृए थे । सम्पाती के बताने पर हनुमान जी 
लंका मे गथे, तो सीधा समन्न मेँ आता है कि मार्गशीषं मास की पुणेमासी या पणंमासी के 
निकट द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी तिथि ही हनुमान जौ के लंका प्रवेश की हो सकती है । 
यहाँ तक के प्रमाणो से यह तो स्पष्ट हुआ कि रावण आश्विन मासमे नहींमारा 
गया था कात्तिक, मागंशीषं मे भी नहीं मरा । 
- स्कन्द पुराण ब्रह्म खण्ड ३ (धर्मारण्य खण्ड २) अध्याय ३० लोक ३६-३७ 
हादी तिथि मे शीशम के वृक्ष पर हनुमान जी छिप कर वैठ गये ओर उसी रात्रि 
मे सीता जी को विश्वास कराने के लिए हनुमान जी ने राम जी का चरित्र वर्णन किया । 
-- स्कन्द पु ब्रह्म खण्ड अध्याय ३०-२८, ३०-३१ 
एकादशी में हनूमान जी महैन्ध पवेत से चल कर समुद्र को पार करके लंका गये । 
त्रयोदशी को अक्ष आदि राक्षसो से हनुमान जी का युद्ध हुआ । चतुदंशी को मेधनाथ 
ने हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र ब्रह्मपाण से वाधा । 
यह सब मागंशीषं मास में हुजा 1 रामायण से शुक्ल पक्ष की ये तिथियाँ सिद्ध होती 
है। -- स्कन्द पुराण ब्रह्म खण्ड (धर्मारण्य खण्ड २) अध्याय ३०, श्लोक ३४ 
श्री राम जी की अगरी साथ लेकर हनुमान जी लंका को गये सीता हरण के दसवें 
मास में सम्पाती ने हनुमान जी को सीता का पता बताया था । 


सीता जीने हनुमान जौ से कहा 


सीताजी ने कहा कि हनुमान ! तुमश्री रामजी से कह देना कि यहांआने में 
शीध्रता करे, सीता को केवल एक वषं की अवधि मिली है, मेरा जीवन तभी तक है । 

अघ दसवां मास बीत रहादहै, दो मास ही उस अवधि मे अव शेष रह गये हँ जो 
अवधि मेरे लिए निर्दयी रावणने दी है। --वा० रा० सुन्दर काण्ड सगं २३७७-८ 


माघ छृष्णा पक्ष की अष्टमी को यदि सीता हरण माना जाये जैसा करि पहले स्कन्द 
पुराण ओर पदुम पुराण के प्रमाण से लिखा गया है मौर वाल्मीकि रामायणसे भी एसा ही 
स्पष्ट होता है तो दसवां मास मागं शीषं आता है । 





॥ 
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हनुमान जी द्वाराश्री रामजी को कब सुचनादी 


लंका से लौटकर हनुमान जी महेन्द्र पर्व॑त पर प्रतीक्षा कर रहै अंगद, जामवन्त आदि 
के पास जिस दिन अये पुराणों में वह दिन पूर्णमासी का बताया हे यथा-- 
-- स्कन्द पुराण ब्रह्म खण्ड (धर्मारण्य खण्ड २) अ० ३०|४०-४१ 
- पदुम पुराण पाताल खण्ड अ० ३६|३२-३४ 
इन ए्लोकों का अर्थं है-मार्गशीषं मास की पूर्णमासी अर्थात्‌ आधे मागंगीषं के दिन 
दिनांक १५ को हनुमान जी महेन्द्र पवत पर अपने साथियों के पास आये। मागंशीषं कृष्ण 
पक्ष कौ प्रतिपदा को वहाँ से चलकर पांच दिन मागं मे लगाते हए षष्ठी को मधुवन में पहचे 
ओौर मार्भृशीपं मास के कृष्ण पक्ष अर्थात्‌ मास के अन्तिम पक्ष की सप्तमी को सीताजी का 
सवंवृतान्त श्री राम जी को निवेदन किया । पहले लिख आये दँ कि पुराणों म अमान्त 
मास माना गया है । शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से मास का आरम्भ होता है पूर्णमासी मास के 
मध्य मे आती है । अमावस्या को मास समाप्त होता है । देण भर के पञ्चाङ्धों मे पूणंमासी 
काअद्ु १५ ओर अमावस्या का अङ्कु ३० में लिखा रहता है । 
पुराणो में तिथि इस प्रकार हैँ 
मा्ंशीषे कृष्ण अष्टमी को श्री राम जी ने समुद्र की ओर प्रस्थान किया ओर सात 
दिन में सब सेना समुद्र के तट पर पटच गई अर्थात अमावस्या तक|मागं शीषं मास अमावस्या 
को समाप्त हौ गया । 
पौष के आरम्भ में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से तृतीया तक सव सेना यथा स्थान ठहर 
गई । 
पौष शुक्ल चतुर्थी को विभीषण श्री रामजीसे आ मिला पंचमी को सवके साथ 
मिलकर समुद्र को पार करने के उपायों पर विचार किया । 
पौष शु्ल दशमी से त्रयोदशी तक समुद्र का पुल बांधा गया । बाह्मीकि रामायण 
मे एेसा उल्लेख है कि समुद्र का पुल वांधने में पाँच दिन लगे ॥ 
चतुर्दशी को सेना को सुवेल परदंत पर रखा गया । श्री राम जी की पुणंमासी के 
कृष्ण पक्ष की द्वितीया तक तीन दिन मे सेना समुद्र पार हो गई । माघ शुक्ल प्रतिपदा को 
अंगद दूत बनकर गया । 
माध शुक्ल द्वितीया से युद्धारम्भ हआ सप्तमी, अष्टमी को वानरो ओर राक्षसो का 
घोर युद्ध हु । 
चैत्र शुक्ला एकादशी को ( तिव्वत के राजा ) इन्द्र का सास्थी मातलि श्री राम जी 
के लिए इन्दर का भेजा हुभा रथ लेकर श्री राम जी कै पास पर्चा । 
द्वादशी से चैत्र कृष्ण चतुदंशी तक राम ओौर रावण का अठारह दिन युद्ध हभ ओर 
चतुदंशी मे रावण कोश्री रामजी ने मार दिया । श्री राम जी ने विजय प्राप्त की । 
चैत्र माम के अन्तिम दिन अमावस्या को रावण आदि का अन्त्येष्छि संस्कार हृ । 
माघ शुक्ल की द्वितीया से चैत्र कृष्ण चतुदश तक सतासी ( ८७ ) दिन हुए, इनमें 
बीच मे १५ दिन ( पन्द्रह ) दिन युद्ध बन्द रहा । इस प्रकार ( ७२ दिन ) बहत्तर दिन युद्ध 


हुमा । 
ठ वैशाख की आदि तिथि अर्थात शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को श्री रामजी ते युद्ध भमि 


मे विश्राम किया। 


१०६ वितस्ता शोध संचयिका : वसन्त अंक १६८३ 


दितीया को विभीषण का राजतिलक हमा । वनवास के १४ वषं पूरे हौ जाने पर 
वैशाख शुवल पंचमी को श्री राम जी भारदाज ऋषि के आश्रम प्रयाग में पहुचे । 

षष्ठी को नन्दी ग्राम भरत के पास परईुचे वैशाख शुक्ल सप्तमी को श्री रामजीका 
राज्याभिषेक हा । चौदह मास भौर दस दिन सीता जी रावण फी केद में रहीं । 

स्कन्द पुराण ब्रह्म खण्ड (धर्मारण्य खण्ड २) अ° ३६/४२ से ८७ तक 

पद्म पुराण-पाताल खण्ड अ० ३६ में भी यही हे। 

अव वामीकि रामायण मेँ रावण वध के उपरान्त श्री राम जी का अयोध्या लौटने 
का प्रसंग देविषए-- 

विभीपणने श्री राम जी से निवेदन किया कि आप कष्ठ दिनों यहाँ विशाम कौजिये 
हम आपक्री सेवा करेगे । श्री राम जी ने कहा-मैँ अव ठहर नहीं सकता अवश्य जाङ्गा 
भरत मेरी प्रतीक्षामे होगा। 

विभीषण ने कडा पुष्पक विमान पर चाकर आपको एक दिन में अयोध्या 


पर्चा दगा । - युद्ध काण्ड सगं १२४६ 
चौदह वर्ष पूरे हो जाने परश्री राम पंचमी तिथि को भारद्वाज ऋषि के आश्रम पर 
पहुचे जौर वहाँ वैठे हुए ऋषि को प्रणाम किया । --युद्ध काण्ड सगं १२७१ 


चौदह वषे उसी मास में पूरे हो सकते हँ जिसमे वनवास हुआ । वनवास उसी मास 
ओर उसी दिन हुआ जिस दिन राजतिलक होना धा। रामायण कै अनुसार वह मास चैत्र 
था। 


महाराजा दशरथ ने अपने पुरोहित ऋषि वशिष्ठ जी ओौर नामदेव को कहा कि-- 

यह चैत्र मास बहुत पवित्र है । वनो उपवनं मे फल शूले हए है--इस समय आप राम के 
अभिषेक के लिए आवश्यक सामग्री तैयार करं । 

चैत्र में राम को तिलक न होकर उसी समय वनवास हो गया । वनवास के चौदह 

वर्षो की समाप्ति चैत मासमे ही हो सकती है सो चैत्र मास में ही हुई । अतः रावण वध 


चैत्र मास मे हुआ । आश्विन मास की विजय दशमी को तो रावण वध किसी भी प्रमाण से 
सिद्ध नहीं किया जा सकता । 


बा० रा० का यह्‌ वचन है कि--श्री राम पंचमी तिथि को भारद्वाज ऋषि के आश्रम 


, मे पहुंचे, ठीक ही है । इस तिथि के साथ मास नहीं कहा गया । प्रष्न यह हो सकता है कि 


कौन से मास की पंचमी । 


इसका सीधा समाधान यह है कि मास विना वताये तिथि कटी जाये तो वषं के प्रथम 
मास की तिथि जानी ओर मानी जायेगी । 


इसकी पुष्टि स्कन्द पराण भौर पदुम पुराण के प्रमाणो से हो चुकी है- वहाँ वैशाख 


शुक्ल पक्ष की पंचमी बताई है, वह तिथि वही है जो अव पूणिमा के समाप्त होने वाले मास 
चेतर शुक्ल पक्ष की पंचमी कही जाती है 


चेत्र की अमावस्या को सम्बतु समाप्त होता है इसी दिन रावण की अन्तयेष्टि इई 


थी । उसमे एक दिन पहले रावण मारा गया था । अर्थातु चैत्र कष्ण पक्ष की चतुर्दशी को 
रावण मारा गया था । = 
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यह मने पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज, जिनका शुभ नाम है अमर स्वामी जी के 
प्रवचन के आधार पर लिखा है । अपनी वात की पुष्टि में वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास कृत 
रामचरितमानस स्कन्द पुराण तथा पदुम पराणसे प्रमाण द्वि है। 

नोट -अव प्रश्न रह्‌ जाता है श्री रामके कालके निर्धारण करने का। महाभारत 
मे श्री राम का विस्तारसे वर्णन है ओर महाभारत को पाच हजार वपं व्यतीत हो चुके ह। 
अतः श्री रामक्रा काल पांच हजार या पाँच हजार वषं से न्यून बतलाना अनुचित दै एवं 
असंगत है । 


राद्ध यादव का उपन्यास अनदेखे अनजान पुल 


विमला पंडिता, एम० ए 
अनुसंधित्सु, हिन्दी विभाग, कश्मीर विश्वविद्यालय, धीनगर 


लघु उपन्यासो की कड़ी मे राजेन्द्र यादव का यह्‌ सफल उपन्यास माना जाता है । 
इस उपन्यास मे चेतन मस्तिष्क एवं अतृप्त इच्छाओं वाली एक कुरूप लड़की की कथा है । 
इस लड़की का नाम निन्ती है । निन्नी अपनी कुरूपता के प्रति सजग है अतः इस कारण हीन- 
भावना से व्रस्त रहती है । 

इस उपन्यास का मुख्य पात्र है निन्ती ओौर मुख्य कथा उसके जीवन की विषमताओं 
से ही जुड़ी हई रै । निन्ती जिसके सभी भाई-बहन सुन्दर है ओरं जिसको सवकी प्रताना 
मिलती है क्योकि वह्‌ कुरूप दै । इसी कुरूपता के कारण मां उसको कोसती है, कालिज में 
कल्लो-परी के नाम से जानी जाती है । वह्‌ अपनी कुरूपता के प्रति सजग तो हैही साथही 
साथ किसी पुरुष का प्यार पाने को लालायित भी । इसके अभाव के कारण वह्‌ कुण्ठिति हो 
जाती है । अतः सब ओर से निराश होकर वह अपना कैरियर बनाने में लग जाती है । 

इस निन्नी का परिचय राजेन्दर यादव ने एक एसी महिला के रूप में दिया है जो 
भारत सरकार के एक बड़े जिम्मेदार पद का भार संभाले हृए है । यह्‌ परिचय यादव जी ने 
इस उपन्यास के आमूख "दो आग्रह" में दिया है । 


निन्ती जिसका असली नाम विधु है यौवन के जितने पल जी ली, उतने प्रत्येक पल 


, वह अपनी कुरूपता तथा कालेपन के प्रति सजग रही, कयोकि घर मेँ ओर कौलेज आदि मे 


भी वह कुरूपता के कारण उपेक्षित रही । परन्तु इस उपेक्षा के वाव 

योन आकाक्षाएं अपने ज्वार पर थीं । ““निन्नी 

गमं स्पशं में तृप्ति अनुभव करती है 1१ 
कुरूपता के कारण “--“““.घर में जो उसकी स्थिति थी, उससे धीरे-धीरे सवके मन 


५ 4६ स्वयं निन्नी के मन में ही यह्‌ वात जम गई कि गस्थी का सुख उसके लिए नहीं 
४ 


पे जूद भी उसके मन में 
री के अतृप्त प्रेम की भावना दशंन की चप्पलों के 


उपन्यास की नायिका निन्ती है, उपन्यास जब आरम्भ होता है तो वह एम० ए० 


¶* स्वातन््योतर हिन्दौ उपन्यास साहित्य भँ जीवन-दरशन- डा 


सुमित्रा त्यागो, प° 
२० अनवेखे अनजान पुल--डा० रजेग्र यादव, प्‌ १३१ । ^ ५ 
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की छात्रा होती है। जो अपने दादा के साथ दिल्ली नुमाइश देखने जाती है उसे अपने 
दादा के मित्र दषेन के यहाँ ठहरना पडता है । दादा की व्यस्तता के कारण वहु दशन 
के साथ नुमादइश देखने जाती है । उसके आत्मीय व्यवहार के कारण वह॒ उसके साथ हिल- 
मिल जाती है ओर निस्संकोच “यड आरट" पर वाते भी करती है । वह्‌ दशंन के साथ धर 
वसाने के स्वप्न भी देखती है लेकिन जव उसे पता चलता है कि वह किसी ओर से शादी 
करना चाहता है तो वह एक वार फिर टूट जाती है । जव उसे दशन के विवाहित होने कौ 
खवर मिलती है तो उसे लगता है जसे किसी ने न केवल उसके रंग रूप अपितु उसकी आत्मा 
उसकी भावना तथा सम्पूरणं व्यक्तित्व को नकार दिया है । वहीं वह अपने अतीत मं खो जाती 
है जहां हमे सागर ओर वंजल का परिचय मिलता है । सागर ने उसकी अदृप्त कामवासनाओं 
को भड्काने मे सहयोग दिया ओौर वैजल से वह धोखे मे चुम्बन प्राप्त करती है । वह॒ अपने 
शरीर को अधिक से अधिक कष्ट देकर नष्ट करना चाहती है ओौर जिसके फलस्वरूप वहु 
वीमार पड़ जाती है। इसी वीमारी में दशन एक वार फिर आता है ओर निष्कपट तथा सहज 
द्गस उसे जीने का अथं समक्षा कर जीने की प्रेरणा देता है । जाते समय वहं उसके पपड़ाये 
होठों पर चुम्बन देता है, लेकिन तव निन्नी वजल के चुम्बन ओ र दशंन के चुम्बन का अन्तर 
समञ्च चुकी होती है। इस तरह दशंन की वातों से उसे एक नया विश्वास मिला वह॒ जीने 
के रास्तों से गुजरती गई । आजकल वह्‌ भारत सरकार के एक सम्मानित ओहदे पर काम 
कर रही है। इस तरह “निन्त के परिवर्तन में धुम्बन प्रतीक वनकर आता है, एक जो 
निविद्ध मे से दा 'वजित फल' था ओर दूसरा जो व्यक्ति का व्यक्ति के प्रति उमड़ते 
विश्वास, आस्था ओर सहज अनुराग का प्रमाण । य 


चरि्-चितरण, शिल्प एवं शीषंक : ' 
निन्नी उपन्यास की मुख्य कड़ी है, जिसके माध्यम से अन्य पात्रों का परिचय मिलता 
है । स्वयं वह कुरूप है ओर साध ही अपनी कुरूपता के प्रति सजग भी । उपन्यास मे लेखक 
ने उसकी कुरूपता का परिचय यों दिया है, “ “निन्ती अपने फाले रंग, सांवले होठ, अखि मे 
कोयो की सफैदी, लाल मसूढों की कुरूपता के तीन्र हीनता-बोध से सवदा भथभीत रहती है । 
यह आतंक उसके मन यें 'उल्टे पड़े तिलचट्टे की तरह हाथ पांव मारती रहती है 1“ 
इसी कुरूप निन्नी के जीवन का मनोविश्लेषणात्मक अध्ययन लेखक ने किया है । 
निन्नी जो अपने इस रूप के कारण न तो किसी का प्रेम पा सकती है ओर न ही विवाहं कर 
पाती है । फलस्वरूप उसकी यौन आकांक्षाएं अतप्त रहती ह ओर हर पल वह क्षुब्ध रहती 


है। 

निन्तनी की व्याख्या करते समय लेखक ने उस पात के साथ एक तादात्म्य सा कर 
लिया है । लेखक ने इस पात्र को समज्ञा है देखा है, एक घनिष्ठता सी प्राप्त कर ली है तथा 
एक नया रूप देकर उपन्यास में प्रस्तुत किया है। यही कारण है किनिन्ती का चरित्र इतना 
जीवन्त बन पड़ा है । स्वयं लेखक का कथन निन्नीके वारेमेयोंहै। 

“यह्‌ मै मान लेता हँ कि 'अनदेखे अनजान पुल" की निन्नी एक स्वतन्त्र सृष्टि है 
अौर उसमे वास्तविक निन्त से कहीं-कहीं साम्य है, इस प्रकार कौ अनेक घटनाएं "तिधु ने 


१, ज्ञानोदय, फरवरी ६५५ ममता जग्रवाल्‌, १० १६। 
२. वही । 
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अपने पवेत प्रवास के साथ में मुस्ने सुनाई थी ओर उनमें से मने केवल दौ को चुन लिया ।''१ 
इस प्रकार से ज्ञात होता है करि यादव के इस लघु उपन्यास का आधार उनको सत्यानुभ्रूति 
है । उपन्यास के हर पृष्ठ पर यादव इस पात्र के साथ संवेदनं ल रहे दै, . जिसने उपन्यास 
के शिल्पगत सौन्दयं में वृद्धि करदीदै। 
यादव ने इस उपन्यास को करई प्रकरणों मे विभक्त किया ही जैसे नुमायण ओर 
नुमाथश', "उतरती सीदियों के अन्धेरे मोड", “बीमार पगडण्डी' आदि। इन प्रकरणों के 
माध्यम से इस उपन्यास मे शिल्पगत चमत्कार आन पड़ा दै, ओर पाठकों के ओौत्सुक्य को 
वनाए रखता है । 
अगर निन्नी को मन की गहरादइयों से कोई समन्न पातादै तो वहं दै चित्रकार, 
कलाकार द्णन । जीवन के सत्य को स्चेलने की प्रेरणा भी निन्नीको दशन से ही मिली । 
जिस ठंग से लेखक ने निन्नी का वणेन किया है उसमें कुष लोगों को अति" के दशन होते 
ह ओर यह लेखक कौ अपनी “सहानभूति महदयता ओर दुलार का प्रमाण है ।'* सारे 
उपन्यास की कथा का प्रवाहं सपाट ओर अवाध गत्ति से चल पड़ा है। लेकिन लेखक पर एक 
दाशंनिक हमेशा हावी रहता है, इसीलिए बह जहाँ भी समय मिले दाशेनिक व्याष्याओं में 
उलज् जाता है । एेसा लगता है मानो लेखक इन अवसरों की ताक लगाए वैठा हो । उपन्यास 
मे एेसे सन्दभं दिल्ली में दशेन ओर निन्ती के वीच हए वार्तालाप तथा वीमार निन्नी के साथ 
बाते करते हुए दशन की बातों के समय मिलते हँ । लेकिन यह्‌ वार्तालाप इतने नीरस ओौर 
वोर नहीं है जितने प्रसंग "उखड़ हुए लोग" मे मिलते हँ । लेखक पर चूंकि दाशंनिक हमेशा 
हावी रहता है इसलिए वह दाशेनिक व्याख्या मे उलज्ञ जाता है, परन्तु इस उपन्यास में वह॒ 
बहुत सतकं रहे दँ । 
निन्ती के चरित्र का अवलोकन करते हुए डा० सुभद्रा लिखती दँ कि ८८“. "*“*“* 
दशेन का कथन ओर प्यार निन्नी की हीन भावना को मिटा डालता है । वहु अपने अभाव 
की पूति कर लेती है। कोलिज की कल्लो परी" एक दिन पढ़ लिख कर भारत सरकार के 
बड़े जिम्मेदार पद पर नियुक्त होती है । जीवन में वह्‌ ऊँचा पद पा लेती है ओर तव उसके 
अभाव कौ ओर नहीं देवता । उसका सम्मान, पद गौरव उसके अभाव का पूरक है 13 
४ उपन्यास का अवलोकन करने के पश्चात्‌ ज्ञात होता है कि “विधु नाम की किसी 
` „. महिला से यादव जी का परिचय हुआ था जो इस उपन्यास कौ प्रेरणा ल्ोत रही है ओौर यही 
६ ~ महिला विधु उपन्यास में निन्नी का रूप लेती है । 
| डा० हैमेन्द्रकुमार पनेरी" निन्ती के जीवन-दशेन को आत्मपीडन का दशंन मानते 
है । यौन-आकाक्षाए, यौन-तृप्ति उसके लिए अनजान अनदेखे पुलों की भांति है जिन पर 
वह्‌ चाहं कर "भी चलने का अवसर नहीं पाती है। उसे किसी पुरुष की मांसल बाहों का 
सहारा नही मिलता, किसी की गर्म तेज सासो मे डव जाने की उसकी तमन्ना अधूरी रह 
जाती है, जिसके फलस्वरूप उसमें ष्ठा का भाव उत्पन्न हो जाता है। शायद इसीलिए 
राजेनद्र यादव ने अनदेखे अनजान पुल" को इन अधूरी आकांक्षाओं, तमन्नायों, अभिलाषाओं 


१, ज्ञानोदय, फरवरी ६५, "केवल एक सेतु", राजेन यादव, प्‌० २१, 
२. वही, “अनदेखे अनजान पुल” ममता कालिया, पु० १६॥ 
३. हल्दी उपस्यास परम्परा ओर प्रयोग, डा० सुभद्रा, प्‌० ६४ 1 
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का प्रतीक वनाया है । “वास्तव में निन्नी की कहानी एक अति सामान्य लडकी की कहानी 
ही दै, जो अपने मन की गह्रा्यो से पार जाने के लिए पुल कौ खोज में है ।''१ 

“जाने कितने है जो अपने भीतर की खाइयों ओर गङ्ढों को लांघकर अपने पार' 
आये है, शायद कदी-न-कटीं हर आदमी आता है--वरना उन्हीं मे इव गया होता "२ 

यह लघु उपन्यास निन्तौ की मानसिक ग्रन्थियों को खोलता हुआ उसके जीवन के 
महत्वपूर्णं निर्णय लेने तक का वर्णन लिए हए है । स्वतन्त्रता से पूवं की नारी का साहित्य में 
निस्सन्देह ही वहत वर्णन हुआ है, लेकिन हाड्-मांसि कौ पुतली के धडकते दिल की भावनाओं 
की सर्वथा उपेक्षा की गई है । साहित्य मेँ अगर उसका भावनात्मक वर्णन हुमा धा बह था, 
पत्नी या प्रेयसी के रूप में । किसी नारी की यौन-आकांक्ाओं का वणेन नहीं किया जाता है, 
सव वर्णन आदशंमय होते थे । शायद तव यह समय की मांग थी, क्यों कि भारतीय समाज में 

निन्नी की तरह कुरूपता के कारण कोई नारी अविवाहित नहीं रहती धी, ना ही वह अपनी 

यौन-आकांक्षाओं को उदीप्त होने देती थी भले ही उसे मन को मारना क्यों न पड़ता । 

भारतीय समाज में नारी को पुरुष के साध एकान्त मेँ वैठकर विचारःविमशं करना 
तो दूर था, वह्‌ परपुरुष के वारे में सोच भी नहीं सकती थी । लेकिन बदलते समय के साथ 
मूल्यों मे भी परिवर्तन आता गया । पहले किसी नारी का किसी अनजाने पुरूष के साथः 
एकोत मेँ वैठकर वात करना तक अनैतिक माना जाता था, लेकिन आधुनिक युग मं यह्‌ वाते 
अनैतिक नहीं रह गई हैँ यद्यपि अभी भारतीय समाज इसे परणं रूप से नैतिक भी मानने को 
तैयार नहीं है । रजेन यादव ने इम उपन्यास में परम्परागतं नैतिकता के प्रति उपेक्षा 
दिखाई है, जिसका उदाहरण निन्ती को दशंन के साथ खुल कर वातं करते हए दिखाते दँ 
जौर निन्नी को दशन के साथ एकत में श्यूड-आट' पर वाते करते हृए दिखाते है । 

संक्षेप मे यों कहा जा सकता है कि यह उपन्यास निन्नी की हीन ग्रन्थियों का मनो- 
विश्लेषणात्मक अध्ययन है । इस अध्ययन मे लेखक ने पूरी संवेदना से काम लिया है । निन्ती 
इस उपन्यास की मुख्य पात्र है, अन्य सभी पात् उसकी मानसिक अवस्थां कौ अभिव्यक्ति 
करते ह| 

चूंकि इस उपन्यास मेँ निन्त की कथा ही प्रमुख है, सामाजिक चेतना ही उपेक्षा की 
गई सी लगती है, इसीलिए “महावीर लोढ़ा' इस उपन्यास की विवेचना“ च 
विश्लेषणात्मक उपन्यासो के अन्तगंत करते हं । ¢ १ 








१, ज्ञानोदय, फरवरी अंक १९६४ ¶० १९॥ 
ए: ज्ञानोदय, फरवरी अंक, राजेन्द्र यादव, ¶० १९! 


६० के बाद्‌ कं हिन्दी नाटक : व्यंग्यकी ाल्यक्रिथात्मक 
रंगामिन्धकित 


डा० बालेन्दु शेखर तिवारी 
रीडर, हिन्दी विभाग, रांची विश्वविद्यालय, रांची 


४, 


मौजूदा रचनाओं का सम्पूणं संघपं इस लक्ष्य पर के्धित है कि रचनाकार कितनी 
सतकंता एवं सफलतापूर्वक अपने सोच ओर सम्प्रेषण को एक कर देता दै । उत्सव-प्रधान 
राजनीति ओर प्रलोभन-प्रधान व्यवस्था, धिसटते हुए परिवेश भौर लजाती हई कलाकारी की 
तमाम विद्रूपताओं को सरेआम नंगा करने मे सक्षम व्यंग्य-लेखन वास्तव से सीधे साक्षात्कार 
का अन्यतम माध्यम बन कर उभराहै। नाटक की चर्चा भी एक से ही साधन केरूपमें 
की गई है । हमीदुल्ला ने “उत्तर उर्वशी" की भूमिका में संकेत दिया दै आज का आदमी 
जिन हालातमें जी रहा है या अपने होने या जिदा रहने का अकेते संघषं कर रहा है, वे 
अपने आप में इतने नाटकीय दँ कि नाटक ही एकमात्र विधा दै जो आज के आदमी की जिदगी 
का सही चित्रण कर सकती है ।'१ स्वभावतः नाटक ओर व्यंग्य को एक कर देने की अनेक 
कोशिश होती आई हैँ । एक अरसे तक प्रहसन, भाण, हास्य-व्यंग्य नाटक एेसे अभिधान उस 
नाट्य सजंना का परिचय देते रहे ह, जिसमें शब्द ओौर अर्थ की निपट चमत्कार पूणं विच्छलता 
विकसित होती रही है। वस्तुतः व्यंभ्य वह्‌ विशिष्ट हृष्टि है जो अथं ओर सम्प्रेषण के माध्यम 
से कहीं भी किसी भी विधा में कूरतापूरवंक युगीन सत्य की शल्य चिकित्सा करती है। यह 
विशिष्ट प्रहारक ष्टि जिन नाटकों कौ आत्मा वन कर स्थापित हो जाती 
सीधे व्यंग्य नाटक कहने मे आपत्ति नहीं होनी चाहिए । हास्य के चटखारों ओर उससे निष्पन्न 
होने वाली मनोरंजन की सरणियो से व्यंग्य नाटक का कोई रिश्ता नहीं है । दस गुदगुदीकारी 
प्रहसनों की अपेक्षा एक व्यंग्य नाटक का प्रभाव गधिक्‌ तीखा मौर मर्मभेदी होता है । व्यंग्य 
नाटक में उपलब्ध व्यंग्यहष्टि अपनी सूषक््म एवं अंतरंग शल्यक्रिया के दौरान कभी किसी 
अवाछिति को काट कर फक देती है, तो कभी किसी विगलित सत्य की जगह जीवन की 
्ाणजा से विधी हुई स्थिति का प्रतिरोपण करती है । पहले व्यंग्य उक्ति विशेष, स्थिति 


विशेष अथवा तंतु विशेष में उपस्थित रहता था, अव सम्पुणं कृति की संरचना मेँ व्यंग्य-चेतना 


है, उन्हे सीधे- 


१ हमीदुला : उत्तर उवंशो, प° ७ । 
११२ 
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व्याप्त रहती है ! इसी कारण व्यंग्य नाटक कोई अभ्यासिक सूजन नहीं है, अपितु एक तार 
को छूकर सहस्रो तार शन्लना डालने की विलक्षण क्षमता का संगमन इसमें हो गया है । 
हिन्दी के व्यंग्य नाटकों का काफिला १८७६ पँ भारत दुदंशा' ( भारतेन्दु ) से शुरू 
हु, लेकिन यह्‌ स्वीकार लेने मे संकोच नहीं होना चाहिए कि १६६० के पूवं व्यंग्य नाटक 
की अवधारणा को स्थापना नहीं मिली 1 घोषित तौर पर उपेन्द्र नाथ “अश्क! ने स्वगं की 
क्ललक' (१६३६) को व्यंग्य नाटक कहकर पहली बार पुकारा, इस पुकार का कोई प्रभावशाली 
असर न नाद्यचिन्तन पर पड़ा ओर न नाटूयलेखन पर । लिहाजा व्यंग्य नाटक को लम्बी 
अवधि तक कोई फ़रेम न मिल सका । तमाम रचनात्मक विधां सूजन-प्रक्रिया के एक विशेष 
क्षण मे सामने आई है, जव रचनाकार का विवेक अपनी अभिव्यवित को एक आकार देने के 
लिए सतकं रहता है । इस सतकंता ने ही धीरे-धीरे व्यंग्य नाटक की जमीन तैयार की है। 
जव कोई प्रातिभ अभिव्यविति-रूप परम्परागत स्थिर निर्णायक तंत्र से अपने को विलग महसूसता 
है ओौर अपनी लोकप्रियता से अपने अस्तित्व को सिद्ध करता है, तव यही नवोन्मेषशाली रूप 
विधा की तरह मान्य हो जाता है । जव किसौ विशिष्ट रूप में रची जानेवाली अभिन्यक्तियां 
संख्या ओरं प्रभाव, सम्प्रेषण ओर रुचि के स्तर पर प्रौढता का परिचय देने लगती ह, तव वह्‌ 
विशिष्ट रूप संज्ञात्मक मान्यता का अधिकारी हो जाता है। एसा व्यंग्य नाटक के साथ भी 
हुभा दै । १६६० के वाद के समस्त व्यवहारो का दपंण वनने के लिए नाटकों कै सामने इसके 
सिवा कोई अन्य विकल्प नहीं रह गया कि उनमें व्यंग्य की तराश का विकास हो । प्रेरणा- 
पूर्णं परिवतंनकामिता एवं प्रभावक प्रहार की सजगता से समृद्ध नाटक इसी कारण इधर लिखे 
गये ह कि उनके द्वारा सामाजिक-सांस्कृतिक विडम्बनां, परिवेशगत विसंगतियों ओर जीवन 
की अर्थहीनताओं को सही पकड दी जा सके । व्यंग्यनाटकों का लक्ष्य समूची व्यवस्था, पूरी 
मूत्यपद्धति पर रोशनी केन्द्रित करना है । भचायं हजारीप्रसाद द्विवेदी ने व्यंग्य कौ प्रयोग 
वत्ता का विस्तार इंगित किया है हर श्रेष्ठ रचना मे उपरते स्तर की रूढ मान्यताओं का 
खोखलापन दिखाने के लिए ओौर अतल गाम्भीयं मे रहने वाली वास्तविकता को अनुभव कराने 
के लिए इसका प्रयोग किया गया ह । ५ व्यंग्य की इस क्षमता को पहचान कर ही हिन्दी मे 
व्यग्य नाटक लिखे गये हैँ । कणाद ऋषि भटनागर ने (जनता का सेवक" (१९६३) मे आधु- 
निक जनसेवकों पर प्रहार करते हृए इसी पहचान का परिचय दिया है । संतोष नारायण 
नौटियाल ने "चाय पार्या" (१६६३) मेँ भौ वेकारी की समस्या को सिफारिण के फलक पर 
हल कंरने वाली विवशताओं का प्रहारमूलक चित्रण किया है। डा० सत्य प्रकाश संगर को 
यह श्रेय प्राप्त है कि दामाद का चुनाव" ( १९६८ ) मं एकत्र तीन व्यंग्य एकांकियों द्वारा 
मशः कालेज की नियुवितयो, नेताओं की कदाचारिता ओर भारत भर में पसरी विद्रूपताओं 
पर पूरी शवित से उन्होने प्रहार किया है। दामाद का चुनाव करने वाले एक्सपटे को खासि- 
यत यह है कि उन्होने वीस साल से पद़ने-पटढ़ाने से परहेज कर रखा दै । उनकी धारणा है-- 
हमे एसे व्यवितयों को लेना चाहिए, जिन्ह ओर कहीं लिए जाने की आशा नहीं ।*२ उस. 
देश कौ सच्चाइयों की परिक्रमा डा° संगर ने कहै, जहां कोई सड़क अथवा कुआं अथवा 
पस्तकालय तव तक नहीं खुल सकता, जव तक उकण क्रिसी मंती के हारा उदघाटन न हौ 
जाए व्यंग्य नाटक के स्तर पर राष्टरीय अधोगति कै कारणों का संधान नाटककार ने किया 


१, साप्ताहिक हिन्दुस्तान : २४ माचं १९६८, पर० ९॥ 


९, डा० सत्य प्रकाश संगर : दामाद का चुनाव, प° २१॥। 


~ ~~~ 


११४ वितस्ता शोध संचयिका : वसन्त अंक १६८३ 


है, लेक्रिन व्यंग्य नाटक की वास्तविक शक्ति का विस्फोट ज्ञानदेव अग्निहोत्री ने शुतुरमुगं" 
(१६६६) में किया । 


१८७६ में व्यंग्य नाटक की जिस फिल्म का टेलर "भारत दु्दशा' ने दिखाया था, वह्‌ 
फिल्म सही मायने मे १६६६ में रिलीज हुई । 'णुतुमुगं' समाज जौर राजनीति मेँ व्याप्त छल 
ओर फसलन के विभिन्न सन्दर्भो की प्रतीकात्मक प्रस्तुति है । डा० शेरजंग गगं के अनुसार 
--.समकालीन राजनीति के सुरक्षा-कवचों के रूप मे मौजूद बड़े-बड़े आश्वासनों से युक्त 
परियोजनाओं के मसौदे ओर रिश्वतखोरों तथा श्रष्ट कर्मचारियों की सौदेवाजी के साथ-साथ 
किसी भी कीमत पर सत्ता बनाए रखने के लालसी राजनीतिज्ञ की भीतरी पतं इस नाटक 
के कथ्य मे उतारी गई हैँ ।"१ आत्मछल की जिस गुफा मे पहुंचकर इस नाटक का नायक 
शुतुरनगरी का राजा अपनी समूची प्रजा को धोखे मे रखता है, उसके वहाने अपने ही परेश 
की निर्मम अभिव्यवित नाटककारने की है। भ्रुव की समस्या के समाधान के लिए राजाज्ञा 
निकलती दै - "हम शुतुरनगरी के महाराज इसी क्षण एक जांच समिति के निर्माण कौ घोषणा 
करते है समिति ही अध्यक्षी स्वयं महारानी होगी । वे एक कलात्मक विवरण इस तथा- 
कथित भूखमरी पर हमे देगी । सज्जनो, आप हमें देखेंगे हम क्षणमात् मे इस समस्या का 
हल कर देगे "२ यह भारत की प्रगासनिकं व्यवस्था ही है जो कागज पर सोने का शुतुरमुगं 
बनाती है ओर जनता की समस्याओं को नारों के समुद्रम इंबोती है । हर समस्या को अपनी 
उपेक्षा से हल कर डालने वाले राजनीतिज्ञ के कपटाचार पर बेवाक सीधी नजर ज्ञानदेव 
अग्निहोत्री की पड़ी है । अपने विखरे हए व्यंग्य के बावजूद शृुतुरमुगं ' एक उत्लेखनीय नाट्य 
रचना है कि इसने व्यंग्यनाटक के प्रभामण्डल का निर्माण किया । 

डा० लक्ष्मीनारायण लाल ने अपने व्यंग्य नाटक कलंकी' (१६६६) में एक एेसे इलाके 
की परिकल्पना की है, जहां सभी लोग कलंकी अवतार की प्रतीक्षा कर रहैदैँ। लोगोंकी 
बोधशक्ति समाप्त हो गई है, समाज में प्रश्न करना अपराध वन गयाहै। एसे माहौल से 
बाहर केवल हिर पा रहा है, इसी कारण वह नगर में लौटकर जिज्ञासां जगाता है । एक नई 
प्रषन-चेतना उमगती है ओर कलंकौ अवतार का इंतजार श्रुर-चरुर हो जाता है । मिथकमूलक 
होते हए भी 'कलंकी' का रचनातंत्र वतमान परिवेश की विद्रूपताजों पर प्रहार करता है । 
इसी तरह विनोद रस्तोगी ने जनतंत्र जिन्दावाद' ( १९७० ) मे राजनीतिक हथकंडों ओर 

चुनावी कपटो का पदाफाश किया है । इस व्यंग्य नाटक में गुप्ताजी ओर मेहरोव्रा साम्प्रत 
राजनीतिक वं के प्रतिनिधि हँ ओर राजनीति के कपटपूणं संसार॑का संचालन करते ह । 
गुप्ताजी का विचार है--"राजनीति मे न तो भावुकता कै,लिए कोई स्थान है ओौरन तकं 
के लिए । पार्टी कौ नीति ओर उसके नेताओं के प्रति अंधविश्वास ओरं श्रद्धा ही सफलता के 
मूल रै ।*२ जनतंत्र के नंगे सत्य के निकट पचाने म विनोद रस्तोगी का यह व्परग्य नाटक 
सक्षम है ओर डा० लदमीनारायण लालने इससे भी प्रखर जीवंतता के साथ तीचे व्यंग्य की 
अवतारणा “अब्दुल्ला दीवाना' (१६७३) मँ कीदै। यह व्यंग्य नाटक उनकी इस विचारणा 
का साकारीकरण है कि जीवन का यथार्थं अन्वेषण ओौर उसकी परिणतियों को उनके अपने 


१. डा० शेरजंग गं : व्यंग्य के मूलभूत प्रणत, प° १३५॥ 
२. ज्ञानदेव अग्निहोत्र : शुतुरमुर्ग, पर ५८। 
३. विनोद रस्तोगी : जनततर जिन्दाबाद, पृ० १९ ॥ 


६० के वाद के हिन्दी नाटक : व्यंग्य की शल्यक्रियात्मक रंगाभिव्यव्ति ११५ 


प्रकृत अथं से सम्बद्ध करना ही मौलिक नाट्य-सृजन है ।* आत्मक्षयी भौर मूल्यग्रासी 
स्थितियों मे अब्दुल्ला के दीवानेपन को नाटककार ने सांक अभिव्यक्ति दी है । अब्दुल्ला 
उस नंतिकता एवं आस्था का प्रतीक है जिसे मार कर नया उच्च वशं उभरा है। वतमान 
व्यवस्था, न्याय-प्रणाली भौर खोखलेपन से अन्दरुल्ला भली भांति परिचित है-- सव नाटक 
किया जाता है । वही गोली चलाता है, वही जाँच करता है । पृलिस को उत्कोच दिया जा 
सकता है । धन से वकील, पेशकार तथा जज खरीदा जा सकता है ओर यदि जज बिकने से 
इंकार करदे तो उस पर राजनीतिक दवाव डाल कर उसका स्वतंत्र मत समाप्त किया जा 
सकता है ।'२ अराजकता ओर संकीणं सरोकारों को वेरहमी से व्यंजित करता ही अब्दुल्ला 
दीवाना" का एकसूत्री कायंक्रम दै । 

डा० नरेन्द्र कोहली ने अपने व्यंग्य नाटक शम्बुक की हत्या! (१६७४) द्वारा न केवल 
स्वातं्योत्तर भारतीय परिदृषए्य का अंकन किया है, अपितु व्यंग्य नाटक की सामथ्यं का शंख- 
नाद भी। यह्‌ नाटक उस देश का वास्तविक दर्पण है जहाँ का हर कोना सूखाग्रस्त क्षेत्र हे 
ओर जहाँ भ्रष्टाचार से अनासक्त णम्त्रुकों की हत्या कर दी जातौ है। "हर ईमानदार भारतीय 
की परेणानि्यां इसमे समाहित ह कि कंसे हमारे जीवन को धुन लगता जा रहा है ओर कृसे 
कुछ तत्तव अपने स्वार्थो की पूति हैतु पूरे के पूरे माहौल को गंदला कर रहे हैँ ।"‡ समूचे देश 
के साथ अनेकविध वलात्कार करने वाली स्थितियों को डा० नरेन्द्र कोहली ने उजागर किया 
है । इस व्यंग्य नाटक की सूव्तियों से व्यंग्य की चमक का अनुमान लगाया जा सक्ता हन्त 

(क) "वह्‌ शासन ही क्या जौ जनता से सहमत हो जाए ।४ 

(ख) 'पीएच० डी° एक डिग्री ह जो नालायक लोगों के विश्वविद्यालय मं घुसने का 
चोर दरवाजा है ।'“ 

(ग) धनवान लोग शरीफ आदमी है, साफ-सुथरे लोग रै, रोज-रोज मंदिर जाते हैः 
घर में जुए का अड्डा चलाते है, अपने वच्चो को पन्लिक स्कूल में पढ़ते ह ओर लड़कियों के 
क्रय-विक्रय का धंधा चलाते ह, गोदाम मे चीजें छिपा कर देश की चीजों की बचत करते 
ह ॥ 
इस देण की व्यवस्था में स्च-वस गई विसंगतियों का धमाकेदार विस्फोट "शम्बरुक को 
हत्या" में हुभा है । सामाजिक-सास्कृतिक-राजनीतिक देण के विविध उपकरणों को डा० नरेन्द्र 
कोहली ने साकार क्रियाहै। व्यंग्य का ठेस दी सतक विनियोग आनन्द प्रकाश ओर रमेश 
उपाध्याय के नाटक "सफाई चालु है" (१६७४) मे भी हभ हे । ठीक यही बात सुशील कुमार 
सिह के व्यंग्य नाटक (सिंहासन खाली टै" (१ ६७४) के संदर्भ मे भी कदी जा सकती है । डा० 
विनीता अग्रवाल के शब्दों मे-'सिहासन खाली है" एक स्तर पर गहरा व्यंग्य रूपक है, दुसरे 
स्तर प्रर कथोपकथन की तेज आपसी काट से वृन। हुआ एकाकी ओर तीसरे स्तर पर नाटक 
के जरिए देश की मनः स्थिति पर एक सीधी कविता है । व्यवस्था ओर जनता के बीच की 
टक राहो भौर शासनतंत्र की विकृतियों को सुशील कुमार्‌ सिह ने अभिव्यक्ति दी है। 


१. डा लक्ष्मी नारायण लाल ; आधुनिक हिन्दी नाटक शर रंगमंच, पृ° ३५ ॥ 

२. डा० लक्ष्मी नाराघण लाल : अ्डुरला दीवाना, प° २१॥ 

३, वात तो चुमेग : अगस्त-सितम्बर १९८१, प° ३६॥। 

४, डा० नरेद्र कोहली : शम्बूक की हत्या, पर १९ 

५, उपरिवत्‌, प०२१। 
„ उपरिवत्‌, प्‌० १३ 


6 नर नारायण राय (सं०) : हिन्दौ नाटक मर साद्य समीक्षा १९७४, प्० ७७ । 





११६ वितस्ता शोध संचयिका : वसन्त अंक १९८ ३ 


सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने "बकरी" (१६७४) की प्रस्तुति हारा हिन्दी व्यंग्य नाटक की 
लोकशेली को नया संधान प्रदान किया । समय कै साथ गहराती हुई स्वाधीनता कौ वोखली 
दशा एवं लगातार कठोर होते हुए सामाजिक-राजनीतिक आचरणं के विरुद्ध नाटककार नै 
बकरी के बहाने जेहाद छडा है । इस नाटक का समसामयिक व्यंग्य लोकभाषा के निकट जाती 
इई लचीली आम भाषा के परिपाश्वं मे सवल हुञा है । धमं, शोषण ओर राजनीति का प्रति- 
निधित्व करने वाले तीन पात्र अपने षडयंत्र में एक सिपाही को भी सम्मिलित कर वेचारी 
विपती की बकरी को गधीजी की बकरी सिद्ध कर देते ह ओर देश की धरमप्राण जनताकी 
अखि मे धूल ल्लोक कर सुख भोगते रँ । कमोवेण इसी कथ्य ओर शिल्प का इस्तेमाल किरण 
चंद्र शर्मा ने "मन्दिर की चारपाई' (१९७५) मे किया है । गवि के एक चौकीदार की चारपाई 
को एक साधु बलात्‌ हथिया कर उसे भगवानु विष्णु की चारपाई सिद्ध कर धर्मान्ध लोगों को 
लूटता है । आम आदमी के शोषण के लिए फंलाए गए छल का उदुधाटन "वकरी' मेँ है ओर 
"मन्दिर की चारपाई' मे भी । हमीदुल्ला का नाटक "दरिन्दे' (१६९७५) एक पृथक्‌ स्वाद का 
परिचायक है, विद्रूपताग्रस्त कारगुजारियों को इगित करने वाली गम्भीर व्यंग्यात्मक नाट्या- 
नुभूति का संग्रथन है । थोडे से अवसरवादी लोग किस सफाई के साथ अन्योंको चंगुल में 
फंसाए रहते है इसी कौशल का व्यंग्यात्मक-प्रतीक-केन्दित चित्रण हमीदुल्ला ने किया हे । 
'्दरिल्दे' उस वर्गं का चित्रण है जो अपनी सहूलियत से हर बात को अपने हित में एक नाम 
दे देता है मौर जिसके कारण हर सच्चा ईमानदार जोव सलाखों के पीठे बन्द है । व्यंग्यको 
इस नाटक की सवसे बड़ी शवित घोषित करते हए डा० सुन्दरलाल कथूरिया ने स्वीकार किया 
है कि जीवन-रूल्यों ओर मानवीय रिण्तों मे आनेवाले हर बदलाव की, हर स्पन्दन को हमी- 
दुला ने लक्षित किया है-- व्यंग्य ओर प्रतीक के माध्यम से उसे नाटकौीय अभिव्यवितिदी 
६1" 
आपात्‌काल ने व्यंग्य नाटक की सजना की सोच ओौर संरचना का एक नया क्षितिज 
श्रदान किया । इस दौर कौ करूर वास्तविकताओं को प्रस्तुत करने वाला सवसे चचित नाटक 
रहा है अमृत नाहटा विरचित “किस्सा कुर्सी का' (१६७७) । एक एसे राजनीतिक वातावरण 
का चित्रण अमृत नाहटा ने किया है जिसमें सत्ता स्वयं मंजिल है जिसमे जनता के साथ किए 
वादों को भूल कर ही कोई कुर्सी पर वैठ सकता है ओौर जिसमें राजनीतिक समज्ञौता करने की 
कला है । इस व्यंग्य नाटक मं एक डाक्टर जनता कौ बीमारी देखता है “इस बीमारी का 
ताम है गरीबी । इसमे खाना खाना मना है । गम खा सकती हो, गोते खा सकती हो, गाली 
खा सकती हो, धवकरे खा सकती है २ देश की इसी बीमारी का मूल्यांकन सुशील कुमार 
सिह ने भी ^नागपाण' (१९७७) मे क्या है । सत्ता मे रहकर उसका दुरुपयोग करने वालों 
के वारे मे आपात्‌काल कौ 4 सहित सजग चिव्रण नाटककार ने किया है । (नागपाश" 
के सत्ताधारी ने मतदाताओं से कहा है "म जानता ह कि मापको मुज्ञसे बड़ी-बड़ी आशा ह, 
उम्मीदे & । मेँ भी आपको आशाओं ओर उम्मीदों पर पानी नहीं फेरना चाहता किन्तु इसके 
लिए यह जरूरी है कि आप मेरे नजदीक न आरु, मुहे दर ही रहं ।? राजनीतिक व्यवस्था 
के वीच मामूली आदमी की वास्तविक स्थिति का चित्रण गिरिराज किशौर ने व्यय नाटक 
१. समीक्षा : जुलार्ई-सगस्त १९७६ ष्‌० ७५। 
२. अमत नाहटा : किस्सा कुसी का, पू० ९४ । 
३. सुशील कुमार सिह : नागपाश, प° २२। 


| 


६० के बाद के हिन्दी नाटक : व्यंग्य की शल्यक्रियात्मक रंगाभिव्यक्ति ११७ 


"चेहरे, चेहरे, कितने चेहरे' (१९७०) मे भी हआ है । कुर्सी को मजबूती से पकड्नेवाले लोगों 
की सारी जनविरोधी नीतियों का पर्दाफाश करने वाला यह नाटक मौजूदा तंत्र को क्रूरता 
को व्यंजित करने मे समर्थं है। 'डा० गिरीश रस्तोगी के अनुसार, वात केले ओर आम के 
पेड से होती हई समस्याओं, जनकल्याण पर लम्बौ खौखली बातचीत ओर बहुत लम्बी प्रक्रिया 
परआ जाती है, देश की महान योजनाग्रों पर प्रण्नचिह्वं लगता जाता है; साथ ही आम 
आदमी की निष्करियता पर भी व्यंग्य होता दै ।'१ इस व्यंग्य नाटक दवारा गिरिराज किशोर 
ने नये तरीके से प्रजातंत्र का मजाक उड़ाया है, अनुभव की सक्रिय अथवत्ता से जोड़ा है । 

डा० कुसुम कुमार का नाटक ओम्‌ क्रांति करति" (१९७८ ) मे आधुनिक शिक्षा पद्धति 
की श्राति ओर दिशादीनता का व्यंग्यात्मक उच्चारण है । जवकि, मणि मधुकर कै व्यंग्य 
नाटक "दुलारी बाई' (१६७८) मे साम्प्रत व्यवहा रों की कुशल शल्यक्रिया कौ गई है । नौटंकी 
शैली मे रचित यह्‌ नाटक कहीं दुलारी वाई के पृष्तेनी जतो के वहाने वतमान पर ठह्रे हुए 
अतीत के वज्ञ को उतार फेकने की विकलता दिखाता है, तो कीं विविध विसंगतियों के 
प्रति उत्सुकता जगाता है । इम नाटक मे ईश्वर भी मौजूदा संकट से घवराया हुआ अंकित 
किया गथा है--'लोग मेरे अलग-अलग नामों को लेकर लइते है, मै तंग आ गया हँ उनसे । 
स्वगं छोड़ दिया दै ओर अव एक गुफा में रहकर गुमनामी के साथ वक्त गुजार रहा 1 
प्रारम्भ से अंत तक मणिमधुकर ने "दुलारी वाई' मे प्रभावक व्यंग्य चेतना को प्रवाहित रखा . 
है । 

गोगोल के मूल रूसो नाटक 'इन्सपेक्टर जनरल के प्रभाव को ग्रहण करते हए मुद्रा- 
राक्षस ने अपने व्यंग्य नाटक आला अफसर' (१६७६) को लिखा है । राजनीति भौर समाज 
का तुकीला चित्रण करते हुए नाटककार ने बदले हए परिवेश ओर व्यवस्था के प्रदूषण को 
प्रस्तुत किया है । सुशील कुमार्‌ ने गुडवाई स्वामी" (१९७ ६) में स्वामी की भूमिका में एक 
चोर को रख कर इसी विद्रूपता को साकार किथा है । दिव्यानन्द के कपटी चरित्त द्वारा 
स्वामीगिरि के कदाचारों का भंडाफोड करते हुए नाट्यकर्ता ने व्यंग्य नाटक की अस्मिता को 
नई रंग सज्जा से संपृक्त करे की कोशिश भी की है। हमीदुल्ला ने भी “उत्तर उवंशी 
(१६७६) में इसी कोशिश को प्रयोगात्मक आकाश दिया हे । पुरुरवा ओर उर्वशी के पारम्परिकं 
कथानक के परिपाण्वं से ल्लाकती हुई आधुनिक शून्यता का व्यंगयात्मक अंकन नाटककार ने 
किया है । “उत्तर उवव॑शी' इस बेचारगी का सटीक प्रसतुतीकरण है कि हम सव धरम, अथं ओर 
कामके संदर्भ में विसंगतियों के महावन मे भटक रहे है । व्यंग्य नाटक की संकल्पना को जव 
रद जोशी कँसे प्रवर व्यंग्य सजंक ने साधा, तव व्यंग्य की नाटकीय क्षमता अधिकाधिक 
सम्भावनापूरणं हो गई । “दो व्यंग्य नाटक' (१६७६) मेँ शरद जोशी कीदो वयप्यधर्मी नाट्य- 
कृतियाँ आकलित ्दै--'एक धा गधा उफ अलादाद खा" ओर अंधो का हाथी" । !एक था 
लं की नियति का आईना है जो हमेशा बाएं चलते, समय से 


गधा" उन बहुत सारे अलादाद 
टेवस चुकाने, वसूवद्ध रहने के वावजूद नवाव साह की प्रतिष्ठा बनाने के लिए लाश मे परि 


वर्तित हो जाते है । मिथक के सहारे आधुनिक नौकरशाही को शरद जोशी ने अंधो का हाथी 
से निशाना बनाया है । वड़ी चतुराई के साथ सुषम तरीकों से शरद जोशी ने अपनी वात कहं 
डाली है ओर प्रत्येक अवसर पर उनकी व्यंग्य भाषा की चमक असर छोडती दै । वाव ने 


१. दस्तावेज : मप्रेल १९७९, प्र ४६॥ 
२. भणिमधुकर : वुलारी बाई, प्‌० ७३। 


११८ वितस्ता शोध संचयिका : वसन्त अंक १६९८३ 


अलादाद खाँ को आम आदमी की नियति से परिचित कराया है--कल तुम एक खवर 
बनोगे--खबर, तुम्हारा स्मारक खड़ा होगा 1 तुम्दारे नाम पर सङ्क, बाग, यूनीवसिटी-- 
साले आम आदमी, इसमे ज्यादा तुज्ञे चाहिए क्या, मँ भाषण दूंगा तुज्ञ पर ओरतेरी वेवा को 
वेशन मिनेमी ।' १ इतनी हौ सटीकता के साथ शरद जोशी ने कु ओर व्यंग्य नाटक भी लिखे 


है, जिनका थौकी करण अभी वाकी हो । प्रेयसी होना', विगन कौ नाव" (हम कहां थे, 


अधा युग क्रिकेट का" आदि पसे ही व्यंग्य नाटक दँ। शरद जोशी ने व्यंग्य लेखन की सम्पूणं 


आभा का विस्फार इन कृतयो मे किया है 1 वानगी के तौर पर अंधा युग क्रिकेट का! के 
विदुर का वक्तव्य द्रष्टव्य है-- 


यद्यपि परिवार नियोजन की 
आपने उपेक्षा की 
अपने अज्ञालवश 
पर फास्ट बाँलर का नितांत अभ्नावदहै 
देशमें 
आपने इस पर कभी क्यों नहीं विचार किया, 
गांधारी जी एक फास्ट बांलर अगर देतीं 
, क्रिकेट कटोल बोडं 
उनका कितना आभारी होता ॥' > 


शरद जोशी की व्यंग्यकारी व्यंग्य नाटक के इलाके की एक महततम चढ़ाई है, जहाँ 
तक पहुंचने के लिए अनेक नाटककार सचेष्ट हँ । इस क्रम मे “चिन्दी मास्टर' के रचयिता 
राजेश जैन का उत्लेख अप्रासंगिक न होगा । "चिन्दी मास्टर' (१६८०) सत्ता की दुरभिसंधि 
को प्रतीकात्मक स्तर पर दिखलाने वाला व्यंग्य नाटक है। इस नाटकं का नायक चिन्दी 
मास्टर एक रेयर आइटम है । उसकी परिकल्पना है कि कु दिनो वाद पुलिस भीड़ को 
नियंत्रित करने के लिए लाव्यिां नहीं, अपितु आंकड़े बरसाएगी । * शोषितो का मूखौटा लगा 
कर शोषण-कमं मे व्यस्त रहने वले लोगों ओर रास्ते के गड्ढे का भी विधिवतु उदघाटन 
करने बाले नेताओं पर राजेण जेन का यह्‌ व्यंग्य नाटक एक सीधी चोट है । इसी तरह सुरेन्द्र 
कुमार तिवारी ने पदलोलुपता ओर स्वाथ में धिरे तंत्र का सतकं आलेखन “एक ओौर राजा 
(१६८०) मे किया है । यह व्यंग्य नाटक एक एसे समाज का चित्रण है जिसमें स्वाभाविक 
मौत से मरे आदमी को देखने सारा शहर अ(ता है, जिसमे सव एक दूसरे को संदेह भरी 
निगाह से ताकते द । एक एसे धोडा-शासन कौ मिथक कथा है यह्‌ जिसमें धोड़ा उच्चश्रवा 
राज्य का महामंत्री है ओर जिसमे जनता घास खाती है। परिवेश मे मूल्यों के विखराव भौर 
विसंगतियो के फैलाव के वीच एते व्यंग्य नाटकों कौ पहचान धीरे-धीरे तीव्रतर होती गई है । 
राजेश शर्मा कृत (आवश्यकता एक कुर्सी कौ' (१९८०) ओौर राम प्रसाद मिश्च रचित “काफी 
हाउस" ( १६५८१ ) एसे हौ ताजे व्यंग्य नाटक ह जिनमें विद्रूपताओं के संसार को 
अभिव्यवित मिली है। भ (1 


१९६० के वाद लिखे गए अद्यतन व्यंग्य नाटकों की इस परिक्रमा से नाटक की 


१. शरद जोशो : दो व्यंग्य नाटक, पृ° २२1 
२. धर्मेयुग : & फरवरी १९७७, प° १२1 
३. राजग जेन : चिन्दौ मास्टर, प° ७1 
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६० के वाद के हिन्दी नाटक : व्यंग्य की शल्यक्रियात्मक रगाभिव्यविति ११६ 


व्य्य-क्रिया में विश्वास जगता है । लक्ष्मीकांत वैष्णव, के° पी० सक्सेना, अरुण रंजन. रमेण 
उपाध्याय, सुरेश चन्द्र शुक्ल चन्द्र, रधुराज दीक्षित, विलास गुप्ते, हरि मेहता, वसंत कुमार 
जसे लोगों की एक लम्बी सूची तैयार की जा सकती है, जो हिन्दी में व्यंग्य नाटक को पल्ल- 
वित करने क लिए प्रयत्नशील है । यह व्यंग्य नाटक की रचनात्मक एवं सम्प्रेपणात्मक शवित 
काही असर है कि हरिशंकर परसाई के व्यंग्य उपन्यास “रानी नागफनी की कहानी" ओर 
श्रीलाल शुक्ल के श्रेण्य व्यंग्य उपन्यास "राग दरवारी' का व्यंग्य नाटक कै रूप में नाट्यान्तरणः 
करमशः “लंगड़ी टांग' ओर "रंगनाथ की वापसी" नाम से हो चुका है । हिन्दी व्यंग्य नाटकों पर 
यह आरोप लगाया जाता है कि उनका कथ्यफलक राजनीतिकं कपट पर ही प्रधानतया केन्द्रित 
है । डा० जयदेव तनेजा ने शंका उठाई है कि हमारे अधिकांश राजनीतिक-सामाजिक व्यंग्य 
नाटको में प्रायः गह री समज्ञ सूश्म विष्लेषण तथा अतह ष्टि का अथवा उसे समग्रता से सम्प्ेषित 
करने वाली कला का अभाव होता है ।१ आवश्यकता इस वात की है कि व्यंग्य नाटक के 
नए-नए आलम्बनों को स्वीकार किया जाय, शैली ओर संरचना के नए-नए परिप्शष्यों को 
पुरी समञ्मदारी के साथ स्वीकार किया जाय। तभी व्यंग्य नाटक का सजंनात्मक संकल्प 
पूणंकाम हो सकेगा, परिवेश व्यंग्य के तमाचे को संवेदनात्मक स्तर पर महसूस कर सकेगा । 


१. क्वाजकल : दिसम्बर १९८०, पृ० ९। ; 


न 
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अध्येता शब्द्‌ कोश : सिद्धांत भौर प्रक्रिया ( हिन्दी क 
विशोष संदर्भंमें) 

डा० सीताराम शास्त्री 

प्रभारी, केन्रौय हिन्दी संस्थान, हैदराबाद केन्द्र, हैदराबाद 


विविध स्तरीय शब्दों के चयन ओर उनकी व्याख्या की विशिष्टता के आधार पर 
शव्द कोशो के अनेक प्रकार होते है । भाषा-मेद से एक भाषी कोश, द्विभाषी कोश, बहुभाषी 
कौश आदि कोणो के भेद होते है । विशिष्ट उदेश्यों ओर लक्षो के अनुरूप भी शब्द कोश 
अनेक रूपों में निमित होते है । जेसे--२०4०"§ 10प0णवा र, 1.तवाप्रल'§ [0010१ 
31०7६ 01ना5099 आदि-जादि । प्रस्तुत लेख का “अध्येता कोश” का विषय इसी वग 
कै अन्तर्गत आता है । 

“अध्येता कोश” क्या है ? अंग्रेजी भाषा में इस प्रकार के कोशो का निर्माण विपुल 
मात्रा मे हुमा है । हिन्दी कोण निर्माण मे इस प्रकार की परम्परा अभी प्रारम्भिक दशा मे 
ही है । संक्षिप्त कोश, लघु कोश, व्यावहारिक कोश जंसे नामों से कतिपय कोशो का निर्माण 
अवश्य हुआ दै, लेकिन इनके निर्माण मे कोई विशेष सिद्धान्त या प्रक्रिया का समावेश न होने 
से ये उदेश्य केन्द्रित, विश्वसनीय एवं उपयोगी कोश नहीं बन सके । 

“अध्येता कोश" एक सापेक्षित नाम है 1 सामान्यतः किंसी भाषा विशेष को सीखने 
वालों कौ आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर लिखा गया कोश “अध्येता कोश” कहलाता 
है । अध्येता कई प्रकार के होते है प्राथमिक, माध्यमिक ओर उच्चस्तरीय । इन स्तरों को 
ध्यान में रख कर शब्द संकलन ओर शब्द चयन मे विशिष्टता बरतते हुए शब्दार्थ, शब्द 
प्रयोग, शब्द-निर्माण, शब्दों का व्याकरण आदि कौ व्यवस्था मे सीमा निर्धारण करना पड़ता 
है। प्रथामिक, माध्यमिक यां उच्च स्तरीय अध्येता कितने शब्द, कितने अथं, कितने तरौत्‌ 
या व्याकरण की अपेक्षा करते ह यह कहना सम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है । इस गुरूतर 
कायं के लिए व्यापक अनुसन्धान कायं करने कौ आवश्यकता है । ् 

“अध्येता कोश” के सिद्धान्त गौर प्रक्रिया को समज्ञने के लिए संदधान्तिक पुस्तके पढने 
की अपेक्षा उन कोशो का अध्ययन करना अधिक उपयोगी होगा जो किन्हीं सिद्धान्तो के 
आधार परः निर्मित ई । 

आगे हम अध्येता कोश की मे आने वाते = प ं 
५ 1 स ध अंग्रेजी कोशो का 
२. प्रविष्ट्यों की स्वना प्रक्रिया । + मकि भोर 


र 
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अध्येता शब्द कोण : सिद्धात ओर प्रक्रिया (हिन्दी के विशेष सन्दर्भ मे) १२१ 


¶ प्रह ^> +^ <) 124. प्ारऽ ऋलाा0)^ एए 05 (एारारछापचन 
६ 1.18प्त 


(क) कोश निर्माण को प्रक्रियाः 


भूमिका भाषा मौर परिशिष्ट मे इन वातों का उल्लेख किया गया है - 
१. इग्लैण्ड ओर अमेरिक। के सुशिक्षित नागरिको दवारा प्रयुक्त शब्दावली--र०वीं 
एताब्दी मे । 
२. सामान्य प्रयोजनों की शब्दावली के अलावा कुठ 4100817 आषं शब्द जो सरल 
साहित्यिक रचनामो से सम्बन्धित होते है, भी लिए गये ह। 
३. पत्र-पत्निकाओं मे प्रयुक्त वैज्ञानिक तथा तकनीकी वह प्रयुक्त शब्द भी लिये गये 
टै। 
. लेखकों द्वारा प्रयुक्त विदेशी शब्द लिये गये हैँ । 
. सरल ओौर समुचित परिभाषां दी गई है । 
, लगभग १,००० चित्र ओर आरे व्यि गये है । 
, व्याकरणिक शब्द उनके उदाहरणों से समज्ञाये गये हं । 
८, अग्रेजी वाक्य-रचना के मागं दर्शन के लिए क्रिया-सचि ( २५) उदाहरण सहित 
समञ्ञाये गये है । 
€. परिशिष्ट मे ये सूचनां दी गयी है-- 
(क) क्रियाओं (17780819) की रूपावली । 
(ख) सामान्य संकेत चिह्न (400ः1४8110प8) । 
( ५ | से सम्बन्धित शब्दावली । 
(ङ) पानी के जहाज, हवाई जहाज, मोटर कार से सम्बन्धित शब्दावली । 
(च) वेल-कूद से सम्बन्धित शब्दावली । 
(छ) संगीत से सम्बन्धित शब्द । 
हिष्वणी- तीन वातो कौ चर्चा नहीं की गई है--१- यह कोश किनके लिये है । 
0४8०660 शब्द से संकेत मिलता है कि स्नातक ओर स्नातकोत्तर अध्येता इसका उपयोग 
करेगे । २. शब्द संकलन सन्दभं दिये गये दै, लेकिन शब्द चयन कौ प्रक्रिया नहीं दी गयी 
है । ३. शब्द संख्या नहीं दी गयी है । इसमे लगभग २०,००० शब्द होगे । 


(ख) प्रविष्टियों कौ रचना-प्रक्रिया : 

भ्रुमिका में प्रविष्टियों के सम्बन्ध मे इस प्रकार लिखा है-- 

१. मुख्य शब्द एकल गौर संयुक्त दोनों मेदै। 

२. मुख्य शब्द के व्युत्पादित (0०५०९९७) ओौर संयुत शब्द दिये गये है । 

३. मु° श० में अक्षरों को अलग बताया गया है। 

ॐ, भिन्न व्याकरणिक कोटियं के आधार पर भौर असम्बद्ध अथं के आधारः पर 
समान वतंनी के शब्द अलग-अलग प्रविष्टि मे रखे गये दै । 

५, उच्चारण दिया गया है । (मुख्य शब्द ओर व्युत्न्न शब्द मे) । 

६. संज्ञा, सवैनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, विशेषण आदि दिये गये है । 

७. मु°श० की परिभाषां दी गयी है । 
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८. उदाहरण-वाक्यांश या वाक्यों में दिये गये है। 
€. अथं भिन्नता को १,२, ३ से बताया गया है । 

१०. संरचनात्मक शब्दों को विशेवण, सवनाम, संज्ञा, क्रियाविशेषण आदि व्याकरणिक 
अर्थो मे समक्ञाया गया है । 

११. मुख्य शब्द के मुहावरे, सहप्रयोग आदि समञ्ञाए गये है । 

१२. वतंनी, उच्चारण ओर बलाघात की विशेष व्यवस्था । 

१३. शब्दों के शैलीगत मूल्यों का संकेत किया गया है । 

१४. शब्दों के एकवचन-बहुवचन का संकेत किया गया है । 

१५. प्रविष्ट्यों मे प्रयुक्त संकेत चिह्लो का पारिभाषिक शब्दों को ओर क्रिया सरचिों 
को भूमिका मे समन्ञाया गया है। 


02९01२7 ऽ707>षएरा'ऽ 7 (शा०१५२४ 0 (ारारएप्रा एप 1ऽप्त 
(क) कोश निर्माण की प्रक्रिया : 


भुमिका मे ओर परिशिष्टो मे इन वातो का उल्लेख किया गया है-- 

१. प्रथम भाषा ओौर दूसरी भाषा सीखने की प्रक्रिया में शव्द ज्ञान भाषा के अधिगम 
ओर भाषा के अध्ययन में भेद । 

२. सीमित ज्ञान शब्दावली ( ६१० 11711160 तलीणंण्ट रण्व्वएणाक्षङ ) के 
माध्यम से शब्दाथं समज्ञाना । 

३. मुख्य शब्द के वचन वताना । 


४. कोश मे कुल ३५,००० शब्द हँ । इनके अथं समज्ञाने के लिए ५०,००० उदाहरण 
वाक्य दिये गये है । 
५. यह कोण इंटरमीडिएट के अध्येताओं के लिए है । 
६. परिशिष्टो मे ये सूचनां दी गयी है-- 
(क) 1पष्छणाश ४४8 की रूपावली । 
(ख) सामान्य संकेत-चिह् । 
(ग) संख्या, नाप-तोल के शब्द । 
(घ) विराम चिह्व । 
(ङ) पुस्तक में प्रयुक्त संकेत-चिल्ल । 
टिप्पणी--शब्द संकलनं भौर शब्द चयन की प्रक्रिया नहीं बतायी गई है । 


(ख) प्रविष्टियों कौ रचना : 


१. सख्य शब्द : करमशः आक्षरिक विभाजन, उच्चारण ओौर व्याकरण ! 
- सामान्य परिभाषां ओर उदाहरण । 

. श्रौली संकेत । 

. क्रिया पदबधों परं विशेष प्रकाश । 

- अमेरिकी उच्चारण भौर वनी का संकेत । 

. विशेषणो के ““तर'', “तम' रूप । 

७. मुहावरेदार अभिव्यक्तियां । 
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८. मुख्य शब्दों से व्युत्पन्न शब्द । 
£. संकेत ओौर प्रतीको का प्रयोग । 
टिप्पणी- एक भी वित्र नहीं है । 


^ एरर, ९24081२5 21671104 २४ 


(क) कोश निर्माण की प्रक्रिया : 


भूमिका में इन वातो की चर्चा की गई है 
१, विशेषकर विदेणियों के लिए लिखा गया है । 
२. कुल २४,००० मुख्य शब्द के अर्थो की व्याख्या । इनमें १५,००० शब्द ओर ६,००० 
मुहावरे सम्मिलित है । 
३. अध्येताओं से पूर्वं ज्ञात १४९० शब्दो से शब्दार्थं ओर प्रयोग समञ्ञा गया है । 
४. विदेशियों कै लिए कठिन शब्दों पर विशेष वल । 
५. रेडिथो, दुरदशंन, समाचार पन्नो मे प्रयुक्त सामान्य पारिभाषिक शब्दों को लिया 
गया है । 
. खास-खास व्युत्पादक ओौर संयुक्त शब्द ही लिये गये द । 
, अमेरिकी अभिव्यक्तो ओर गेवार (51498) शब्दों पर विशेष वल । 
, उच्चारण ओ र वलाघात कौ निदंशिका । 
, परिशिष्ट मे ये सूचनां दी गयी है-- 
(क) 6001६ ए०680ण9$ कौ सूची । 
(ख) नाप-तोल के शब्द । 
टिष्पणी--२४,००० शब्दों कै चयन की प्रक्रिया नहीं बतायी गयी है । १,४०० शब्दों 
के आधार पर क्या है ? इसका स्पष्टीकरण नहीं है । प्रविष्टियों कौ व्यवस्था पर कोई प्रकाश 
नहीं ला गया है । किस स्तर कै अध्येताओं क लिए है, यह भी स्पष्ट नहीं है । माध्यमिक 
स्तर के छात्र इसका उपयोग कर सकते है 1 
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(क) कोश निर्माण कौ प्रक्रिया: 
भूमिका मेँ ओर परिशिष्ट में इन बातों की चर्चा की गयी है-- 
१. उच्च प्राथमिक या निम्न माध्यमिक अध्येताओं के लिए सम्पादित । 
२. अध्येताओों को शब्दों के अथं ओौर व्याकरण का बोध होता है। 
३. कु ही वैज्ञानिक ओर तकनीकी शब्दों के सामान्य अथं । परिभाषां नहीं । 
४, कोश में प्रयुक्त संकेत चिल्ली की सूची । 
५. परिशिष्ट में सूचनाएं-- 
(क) सामान्य उपसगं भौर प्रत्यय । 
(ख) सामान्य संकेत-शब्दावली । 
टिप्पणी--शब्दों की संख्या ओर उनके चयन की जानकारी नहीं दी गयी है । इसमे 


लगभग १०,००० शब्द होगे 1 
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(ख) प्रविष्टियों कौ रचना-प्रक्गिया : 
भूमिका मे इनका संकेत किया गया है-- 
१. मुख्य शव्द के विभिन्न अर्थो कौ अलग-अलग परिभाषा ओर उदाहरण दिये गये 
है । 
. समान वतेनी किन्तु असम्बद्ध अर्थो के लिए शब्दों की अलग-अलग प्रविष्टि । 
. वलाधात आदि चिदह्नो का प्रयोग । 
. चित्रो ओर उदाहरण वाक्यों का प्रयोग । 
५. व्युत्पन्न शब्द दिये गये दै । 
टिप्पणो- शब्दों की आक्षरिक व्यवस्था नहीं दी गई है । 
उक्त अध्ययन का सारांश : 
उल्लेखित चारो कोशो कौ सामान्य विशिष्टताएँं इस प्रकार है -- 
१. चारों कोण उदेश्य केन््ित रै क्रमशः उच्च, इंटरमीडिएट, माध्यमिक तथा उच्च 
प्राथमिक स्तरीय अध्येताओं के उपयोगार्थं सम्पादित हैँ । 
२. लगभग इनके लक्षय भी निर्धारित हैँ । मुख्य शब्द (प्रविष्टि) ओर व्युत्पन्न शब्द 
तथा मुहावरेदार्‌ प्रयोगो कौ संख्या स्तर के अनुरूप निश्चित्‌, करने का प्रयास किया गया है। 
३. शब्दों की परिभाषा या अथं समक्षाने के लि 
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॥ ( ए सरल एवं ज्ञात शब्दों का ही प्रयोग 
कया गया है । 

0 स्तर्‌ के अनुरूप ही शब्द की व्याख्या की गयी है । वय्पन्न शब्द, संयुक्त शब्द 
तथा मुहावरों की संख्या भी मर्यादित है । । 


५* सभी ने आाधारभ्रुत या सामान्य शब्दावली के साथ-साथ रेडियो, दू रदशन, पत्र- 
पत्तिकाओं आदि में प्रचलित लोकप्रिय वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली भी ली गयी है। 
इनका चयन स्तरानुरूप ही किया गया है । 


९. कोश संख्या दो को छोड़कर चित्रो का प्रयोग अति अ नौं 

। त आवए्यक 
गया है । क स्थानों परही किया 
७. प्रविष्टियों में स्तर के अनुरूप ही जानकारी दी गयी है । शब्द का उच्चारण 
1 एदा आदि सभी मे तिथिय ह| अथो की व्ल 
ओर उदाहरणों की प्रचुरता पथम कोश में द्रष्टव्य है। इसमें शब्दो की परिभाषां ओौ 
व्याख्याएुं तथा सहं प्रयोग की विविधता अनुकरणीय है । भाषाएं ओौर 


अध्येता हिन्दी शब्द कोश : 


संकल्पना परम्परा में र 

अपेक्षत तूतन है । इनके वैज्ञानिक निर्माण के लिए र क कोशो की 
इसी उदेश्य से हमने ऊपर कुछ .लोकप्रिय अध्येता अग्रेजी कोणो का सर्वेक्षण 1 
हिन्दी भाषा की प्रकृति ओौर स्वरूप को ध्यान मेँ भण प्रस्तुत किया है । 


0 मे रखते हृए अध्येता 
सय ॥ न तायो के स्तर ओर आवश्य 
ह उक्त सवक्षण से मागं दर्शक निर्देश प्राप्तं कर सकते 
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क्रम मे होना चाहिए । ऊंचे स्तर्‌ का मर्यादित या नियंत्रित कोश का निर्माण माध्यमिक ओर 
प्राथमिक कोश की व्यवस्था से जुड़ा हु होता है । क्योकि नीचे के कोश ऊपर के कोशो के 
निर्माण मे वचत की सम्भावनां वैदा करते दहै ओौर उनके अध्ययन में सहयोग देते हँ । इस 
हृष्टि से तीन स्तरीय अध्येता कोणो का निर्माण हो सकता है-- 

१. प्राथमिक अध्येता हिन्दी शब्द कोश । इपमे-- 

(१) लगभग १०,००० शब्द हों । इनसे व्युत्पन्न, सम्भाव्य पदवन्धों ओर मुहावरों 
का वीस प्रतिशत संख्या का इसमें समावेश हो । 

(२) अथं समश्नाने के लिए यथास्थान चित्र, पर्याय-विलोम ओर परिभाषाएं दी 
जाँ । चित्रो की व्यवस्था पर विशेष बल दिया जाए । | 

२. माध्यमिक अध्येता हिन्दी शब्द कोण । इस्े-- 

(१) लगभग वीस से तीस हजार तक शब्द हों । इनसे व्युत्पन्न, सम्भाव्य पदबन्धो 
ओर मुहावरों की ६० ग्रतिणत संख्या का इसमे समावेश हो । 

(२) अर्थं समञ्ञाने के लिए आवश्यकतानृसार्‌ परिभाषां, चित्र ओर पर्याय, 
विलोम का प्रयोग किया जाए । पर्यायवाची शब्दों ओर परिभाषां पर विशेष ध्यान दिया 
जाए । 

३ उच्चतरीय अध्येता हिन्दी शब्द कोश । इसमे-- 

(१) लगभग ४० से ५० हजार शब्द हो । इनसे व्युत्पन्न पदवन्धों ओौर मुहावरों 
कां ७५ प्रतिशत संख्या का इसमें समवेश हो । 

(२) अथं समञ्ञाने के लिए परिभाषा पययि, विलोम, चित्र-आरेख आदिका 
प्रयोग हो । परिभाषाओं परं विशेष ध्यान दिया जाए । 

उक्त तीनों कोशों में यदि सह सम्बन्ध रखा जाए तो निर्माण का कायं वैज्ञानिक तथा 
वोधगम्य हो सकता है । किसी भी कोश निर्माण की परियोजना मे इस करम का ध्यान रखा 
जाए तो कोश निर्माण के इतिहास में अपना एक अपूवं देन होगी । 

आगे हम उक्त तीनों कोशो के निर्माण के लिए सिद्धान्त ओरं प्रक्रिया की एक विस्तृत 
रूप-रेखा प्रस्तुत कर रहे हँ । कोश कै स्तर के अनुरूप इसके किसी अंश को स्वीकार या 
अस्वीकार किया जा सकता है । 


(क) सामान्य सिद्धान्त : 

१. कोश का उदेश्य, प्रयोजन ओर लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए 1 प्रयोक्ता की आव- 
श्यकताओं का उल्लेख होना चाहिए । 

२. शब्द संकलन--शब्दों का संकलन सर्वेक्षण के आधार पर होना चाहिए । प्राप्त 
आधारभूत शब्दावली को यथावत लेना चाहिए । विभिन्न प्रसंगों का अध्ययन कर सामा- 
निक, सांस्कृतिक, धामिक एवं दाशंनिक शब्दों का संग्रह करना चाहिए। ये प्रसंग एसे समाज 
से चुने जए जहां खड़ीवोली बोली जाती है । जहां का उच्चारण ओर प्रयोग मानक मने 
जाते ह । शिक्षित व्यवितयाों दारा प्रयुक्त अपभाषा ( स्लग ) के शब्द लिए जा सकते है । 
साहित्यिक शब्दों के लिए वीसवीं शती मे लिखित खड़ी वोली को ही अधार बनाएं । वैज्ञा- 
निक, तकनीकी, वाणिज्य-व्यापार, राजनीति, अथंनीति की शब्दावली के लिए पत्र-पत्निकाभं, 
रेडियो दूरदशंन, फिल्म आदि जन प्रसार माध्यमों का सव्षण किया जाए । 

३. ब्द चयन प्राथमिक अध्येता कोण के लिए आधारभूत शब्दावली को भाधार 
माना जा सकता है । अन्य शब्दावली का चयन स्तर भौर आवश्यकतामों को ध्यान मे रख 





॥ 
॥ 
॥ 
| 


> २. व्याऽकोटि चाहिए १. क्रिया स० (चाहना) 
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कर किया जाना चाहिए । बोलियों के शब्द नहीं लिये जाने चाहिए । शव्द प्रचलित होने 
चाहिए । 


(ख) प्रविष्टियों कौ रचना-प्रक्रिया : 


प्रविष्टि मे मुख्य शब्द एक शब्द, प्रत्यय या संयुक्त शब्द हो सकता है । कोश निर्माण 
मे यही मुख्य शब्द केन्द्र या लक्ष्य होता है । इसके सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी देना कोश 
का कायं है। स्तर के अनुरूप मुख्य शब्द के वारे मे आधुनिकतम कोश, विशेषकर सम्प्रेषण 
या प्रयोग प्रमुख कोशो मे, निम्नलिखित क्षतो की सूचना की अपेक्षा की जाती है-- 
. मानक वतंनी ओर उच्चारण । 
. व्याकरणिक कोटि । 
. अथं की व्यापकता या आर्थी संकलत्पनाएँ । 
. अन्योन्य सन्दभं या अथं क्षेत्रो का सह सम्बन्ध । 
. व्युत्पादकं शवतत । 
. पदवन्धीय निर्माण की क्षमता । 
- विविध प्रयोग या प्रयोग क्षेत्र । 
. सास्कृतिक सन्दभे 1 


आगे हम तालिका मे कुष्ठ नमूने की प्रविष्टया या मुख्य शव्द लेकर इन क्षेत्रों से 
सम्बन्धित सूचनां स्पष्ट करेगे-- 


41 @ < ^< न < ~~ -2 


क्षेत्र मुख्य शब्द सुचनाएं टिप्पणी 


१. वतंनी चाहिए चाहिये भिन्न वतंनी कोष्ठक में बतायी 
जानी चाहिए । 

अक्षरों को तोड़कर शुद्ध 
उच्चारण दिखाया जा सकता 


है । 


उच्चारण चाहिए चा-हि-ए 


इसी प्रकार व्युत्पन्न शब्द 


२. अव्यय पदवन्ध का व्याकरण भी बताना 
चाहिए । 
३. मथ क्षेत्र खोज १. सं° शोध, अनुसन्धान पर्यायवाची 
२. क्रि° दढ (ना) तलाश विलोमवाची 
षटुपाना 
सुन्दर दिमाग या इन्द्रियों को परिभाषा (विष्लेषणात्मक) 
खुशी या मानन्द देने वाली 
च = छता ` स्पशं की क्रिया या घटना 


परिभाषा (वर्णनात्मक) 
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क्षेत्र 


४. अथं क्षेत्रों 
का 
सहसंवंध 


£. पदवन्ध 


७. प्रयोग १. 


सुख्य शब्द 


कंगारू 


व्यथा 


१. सुख 


२. कड्वा 


१. गिरना 


२. प्रकांड 


खींचना 
भूलना 
काम 
घर 
लंबा 
कुछ 
जहां 
क्या 


„ हिनहिताना 
ठतकाना 
चमचमाना 


सुचनाएं 


आस्ट्रेलियाई जन्तु जो 


टिप्पणी 


परिभाषा के साथ चित्र देना 


अपने पिले मजन्रुत पैरों चाहिए । 


के वल पर कूदता है। 
मादा के पेट पर वच्चो को 
उठाने के लिए थैली होती 


है । 


पीडा, ददं, (द° दुःख) 


१. दायक, २. ^्रद, 
३. ^कर, ४. “सुखी 


(वि) 


१. ~~ हट, २. ^ पन 


(स) 


१. गिर पड़ (ना) 
२. गिर जा (ना) 
~~ पंडित, ^ विद्वान 


खींच-खांच 
भूल-भाल 
काम-काज 
घर-बार 
लंवा-चौडा 
कु का कुछ 
जर्हा-तहां 
क्यासेक्या 


घोड़ा हिनहिनाता है 
साथा ठनकता है 
गहने चमचमाते हैँ 


अन्योन्य सन्दभं । समान 
दीखने वाले शब्दों में अथं भेद । 

नोट-अथं क्षेत्र के सभी 
स्तरों पर प्रचुर भाषिक उदा- 
हरण देने चाहिए । 


मुख्य शब्द को बार-बार न 
दुह राएं । व्याकरण कोटि लिख 
कर अथं भौर उदाहरण दे । 


क्रिया पदबन्ध । इनके अथं 

ओर उदाहरण देने चादिए । 
संज्ञा पद बन्ध । इनके अथं 
देने चाहिए । 


पुनरुक्ति क्रिया 
पुनरुक्ति क्रिया 
पुनरुक्ति- संज्ञा 
पुनरुक्ति- संज्ञा 
पुनरुक्ति-- विशेषण 
पुनरुक्ति--विशेषण 
पुनरुक्ति क्रिया-विशेषण 
पुनरक्ति-अव्यय 

इन सबको अनेक उदाहरण 
देकर समञ्ञाना चाहिए 1 
सह प्रयोग|क्रिया कर्ता 


१२८ 


क्षेत्र मुख्य शब्द 


उदार 
ताजा 
चंदा 
जवाव 
आना 
धरना 


३. टोपी 
ट्टी 
लाल 
आगे 
ऊ्चा 


८. सांस्कृतिक पगड़ी 
सन्दभं 
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सुचनाएे 


उदार मनुष्य 
ताजा भात 
चंदा मांगना 
जवाव देना 

आ धमकना 
धर पकड़ना 

~~ उछालना 
~ खीर 

~ पीला (होना) 
^~ पीछे (होना) 
~ सुनना 


वहु लम्बा कपड़ा जो 
सिर पर लपेटकर वाधा 
जाता है। 

स्त्रियों के पहनने की 
धोती । 

गोले बनी हई मिठाई । 

एक प्रसिद्ध॒ पकवान 
जिसे रोटी कौ तरह वेल 


कर खौलते घीमे तल 
लेते है । 


टिप्पणी 


सह प्रयोगविशेषण 1- विशेष्य 

2) 21 
सह प्रयोग संज्ञा क्रिया 

29 2 
सह प्रयोग|क्रिया {क्रिया 

9) १) 
मूहावरा संज्ञा +-क्रिया 
मुहावरा विशेषण संज्ञा 
सुहावरा विशेषण + विशेषण 
मुहावरा अव्यय अव्यय 
मुहावरा अव्यय क्रिया 

सभी मुहावरों के अथं ओर्‌ 

उदाहरण देने चाहिए । 


खाने-पीने-पहनने-ओढने-संगीत- 
नाटक आदि से सम्बन्धित 
शब्दावली की सचित्र व्याख्या 


कौ जानी चाहिए । 


अध्येता कोश सम्प्रेषण कोश या प्रयोग प्रमुख कोश माना जाता है । शब्दाथं बोध के 
साथ-साथ भाषायी व्यवहार की क्षमता या भाषायी प्रजनक शवित के विकास की सम्भावनां 
इसमे होती ह । इसलिए पूर्वाक्ति तीन अध्येता कोशो की प्रविष्टियों को स्तर के अनरूप 
विशद बनाने कीं दृष्टि ऊपर अथं सामग्री ओर प्रयोग सामग्री के कुछ नमूने दिये गये ह । ये 
सुज्ञाव मात्र है । कोश निर्माण कायं से सम्बन्धित ओौर अनेक वाते हँ जो शब्दार्थ स्पष्टकरण 
ओर आर्थी सह सम्बन्ध से जडो हई है । 

विचाराथं कुछ वातं ये ईहै-- 


सुम्बन्ध । 


१„ समस्वनता ( ०००९१0० ) ओर समवर्णता ( ०८०६2709 ) का अर्थी 


२. बोल-चाल, साहित्य, साहित्य शास्त्र, विज्ञान मादि में युक्त शब्दों पर लेवल 
` लगाना ॥ 
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३. अ्थ-क्षेत्र को निमित करने वाले शब्द-समुह्‌ । 

४. आंशिक पर्यायो की अर्थी स्थिति । 

५. शव्द वलाघात की वास्तविक स्थिति । 

उच्च स्तर के अध्येता कोणों को वैज्ञानिक ओौर विशद वनाने कै लिए उक्त बातों 
पर विचार किया जा सकता है । 


कोशे प्रयोग की निदेशिकाः 

भूमिका मे कोश के निर्माण से सम्बन्धित वातो की चर्चा काफी पुरानी दै। कभी- 
कभी प्रयोग की विधि की सामान्य चर्चाभी की जातो है। अध्येता कोशो में इस प्रकार की 
चर्चा में मारात्मक भौर गुणात्मक परिवतंन की आवश्यकता है । पू्वक्ति अध्येता कोश इस 
परिवतन के लिए मार्गदर्शक है । विशेषकर उच्चतर ( प्रथम ) कोश को भुमिका इस सन्दभं 
मेँ अनुकरणीय हे । 

आज की कोण निर्माण की मान्यता के अनुसार व्याकरण कोण से अलग नहीं होना 
चाहिए । कोश के प्रयोग के लिए शब्दावली की संरचनात्मक पश्च का ज्ञान आवश्यक हे । 
इसलिए प्रविष्ट सामग्री को समञ्जन के लिए रूपावली ( ?21844118708110 ) सम्बन्धी भौर 
विन्यासक्रमात्मक ( 811९8811 ) व्याकरणिक अंशो को सूव्रो मे या तालिकागों में 
सोदाहरण भूमिका मे समज्ञाया जाता ह । (देखिए पूर्ववत कोश प्रथम) हिन्दी के व्याकरणिक्‌ 
चे को देखते हुए विविध स्तरीय कोशो मे आवश्कतानुकार्‌ अधोलिखित निदेशिका दी 
जा सकती टै-- 

१. हिन्दी शब्दावली कौ आक्षरिकं व्यवस्था । 

२. उच्चारण ओर लेखन मे सम्बन्ध । 

३. अनुस्वार, अनुनासिकता ओर पंचमाक्षर कै उच्चारण कौ व्यवस्था । 

४. सज्ञा, सर्वनाम, विशेषण कौ रूपावली के सूत । 

५. क्रिया पदबन्धो की रचना (मिश्र ओौर संयुक्त क्रिया) । 

६. उपसं ओर प्रत्यय (परिशिष्ट मे) । 

७. क्रिया की प्रवृत्तियां । 

निश्चय ही शब्द कोश व्याकरण ग्रन्थ नहीं है । लेकिन यह भी सच है कि व्याकरणिक 
धारणाओं ओर संकल्पनाओं को विना जाने अध्येता कोश का न निर्माण सम्भव है ओर न 


प्रयोग । 
सागदशंक ग्रन्थ ओर लेख 


1. प्तगण्ा$, 4 8. : 70९ ^ १९३7९6५ 1.<गा7ल्ा$ 16110087 0 (णाना 


0." 1971, 0ढ्णित एापाण्ल १ ९२/९8. 
2. प्रण, ^. 9. : ९.0४074 अ{प्रतला1§ एालानाक्ा ४ 9 (णा7०४ 


एणा" 1918, णित तषार 20९९5. 
3, ५८७, तात्‌ : ^^ 171९77910091 १२८०१५'§ 0िलाणाथा ४. 1915, 


1.95 914 1.08180 &709? 1171166. 
4. प्रभा, ^. 8. : "106 106७9४९ 2050 16110081." 1970, 


0014 एपाण्लाऽा+ ए658. 


1272113 


१३० वितस्ता शोध संचयिका : वसन्त अंक १९८३ 


5. प्रा, 1, २. : गनि [लागाक्ा ४ 1973, ४०६ २68६5 एा655, 
प. #. 


6. एश, ^. क. : 0नुः€ौ छा लागा. ^ ताऽ [ल्वा 
गिलगाभ$, 1.01870811. - 

7. € 1. 1, [.* : द्विशता] (गालिला€ गा लगाव 71810178 वप 
1076187 [.21208065 1970, €. 1. 1. 1.., 1950176. 

8. 2,4519, 1.४0138ए : ^" }{278] 0 [.€4160द्ा2019.7 1971, 40पां०ा. 

9. 9, ए. 1२. : 86871105" 4 76 छण 1४९, 1977, (दकषणएा1९6 
(1711४611 26858. 

10. 086, € &. : “दू€ 06व7778 ० 7647118 1946, ^ प्०ा.#८ 
280०1 प्र शध्छपा†, 87966 870 0710, 176. वि. ४. 

११. वर्मा रामचन्द्र : “संक्षिप्त हिन्दी शब्द सागर" १९७१, नागरी प्रचारिणी सभा, 
काशी । 

१२. शास्त्री सोताराम : उदू -हिन्दी प्रदेश कोश” १६७४, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, 
आगरा । 

१३. शास्त्री सौताराम : “हिन्दी शब्दावली ओर प्रयोग" कायं पुस्तक १, १९७९, 

केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा । 

१४. शास्त्री सीताराम : ““हिन्दी शब्दावली ओर प्रयोग"" कायं-पस्तक २, १६७६, 
केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा । 

१५. शास्त्री सीताराम : “उर्दू-हिन्दी व्यवहार कोण : शब्द संकलन ओर चयन की 
समस्या १६७८ (लेख-साइक्लोस्टादइल्ड) । 
१६. सिह, गमरबहादुर : “ध्रविष्ट्यां ओर सूचनां” १६७५ (लेख- साईइक्लो- 
स्टाइल्ड) । 


१७. सुरेश कुमार : ""हिन्दी शब्द कोण में अर्थं प्रकटन की कु समस्या" १६७८ 
(लेख-सादक्लोस्टाइल्ड) । 


१८. रोहरा, सतीश कुमार : “कोश : प्रकृति एवं प्रक्रिया” १९७ 
स्टाइल्ड) । 

१९. सिह, सुरज भान : “हिन्दी-उदू कोशो मे अथ क्षेत्र ओर सह प्रयोग की संकल्पना” 
१६७८ (लेख-साइक्लोस्टाइल्ड) 1 

२०० ठाकुरदास : “हिन्दी कोशो मे व्युत्पत्ति निदेश” 
स्टाइल्ड ) । 


(लेख-साइक्लो- 


१६७०५ ( लेख-सादवलो- 


हिन्द-निर्माता राजा लक्ष्मण सिह कं पत्र 
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हिन्दी साहित्य के इतिहासकार अव तक समकालीन एेतिहासिक अभिलेखों का, 
सम्बन्धित इतिहास ग्रन्थों मे उपयोग नहीं कर पाये ह ओर न इन्होने एतिहासिक अभिलेखो 
की खोज पर ध्यान ही दिथा है । यही कारण है कि हमारे साहित्थकारों के विवरण अपणं 
होने के साथ ही प्रायः प्रामाणिक भी हैँ । आश्चयं है कि कथित इतिहासकारो ने बनारस, 
इलाहाबाद, लखनऊ ओौर आगरा जंसे प्रमुख नगरों में अपने समीप के सम्बन्धित व्यक्तियों 
के पास पडी हई एतिहासिक सामग्रौ को भौ कभी देखने का कष्ट नहीं किया । हमारी अधा- 
वधि रही हुई उपेक्षा के कारण ही एसी महत्वपूणं सामग्री अधिकांश में नष्ट हो चुकी है। 
हिन्दी साहित्य क प्रामाणिक इतिहास-लेखन के लिए इस प्रकार कौ सम्पूणं एेतिहासिक सामग्री 
के सर्वेक्षण, संग्रह, संरक्षण अध्ययन ओर प्रकाशन कौ नितान्त आवश्यकता है । 1 

आधुनिक हिन्दी साहित्य के प्रारम्भिक काल कौ सामग्री एकच्चित करने हेतु देश के 
अनेक दूरवतीं स्थानों कौ कठिन यात्राये करनी पड़ीं । प्रसन्नता ओर सन्तोष का विषय है 
कि मुङ्ञे इस विषय मे अव तक अप्रकाशित ओर महत्वपुणं सामग्री प्राप्त हो चुकी है । 

राजा लक्ष्मण किह के पौत्र ठाकुर लाखन रिह ओर प्रपौत्र भूषन सिहं के पास इनके 
आगरा निवास पर जिसको बड़ी हवेली कहा जाता है, पहुंची तो दोनों से साक्षात्कार हभ । 
इन्होने इतिहास लेखन सम्बन्धी मेरे मन्तव्य को समञ्चकर बड़ी प्रसन्नता से अपने पास की 
समस्त महत्वपूर्णं एतिहासिक सामग्री मेरे अध्ययन के लिए उपलब्ध करा दी । मूद्च प्राप्त 
इस सामग्री मे राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा अपने पुत्र कुवर कन्हरई सिह्‌ को लिखे हए तथा अनेक 
देशी तथा विदेशी विद्वानों दवारा राजा साहब के नाम कुल ए४ एतिहासिक पत्र दै । प्रस्तुत 
नवीन प्रमाणो में फडरिक पिन्काट जसे समकालीन हिन्दी प्रेमी के मत की भी सम्पुष्टि होती 
है कि आधुनिक हिन्दी के निर्माण में राजा लक्ष्मण श्ंह का योगदान भारतेन्दु बाबर हरिश्चन्द्र 
से भी बढ़कर है । 

राजा साहव के ज्येष्ठ पुत्र कुवर कन्हई सिह आनरेरी मजिटरेट ओर छोटे पुत्र महेन 
सिह संयुक्त प्रान्त मेँ उप-जिलाधीश थे । कनहई क्रिह को उदं में लिखे हए लक्ष्मण सिह के 
७६ पत्र प्राप्त हृए दै । इन पत्रो द्वारा लक्ष्मण सिंह भौर तत्कालीन भारतीय इतिहास सम्बन्धी 
अनेक महत्वपूणं राजनीतिक, सामाजिक ओर आधिक तथ्य प्राप्त होते हैँ। इन पत्रो का 
विवरण ओर वर्गीकरण इस प्रकार है-- 
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राजा लक्ष्मण सिह के उर्दू मे लिखे हुए पत मे से ४ पत्र एेसे द जिनको दीमकने 
खा लिया दहै ओौर उनका लेख कुछ तो समन्ञने मेँ आता है ओर कुष्ठ अनुमान लगने परभी 
ठीक समञ्च मे नहीं आता । इन पत्नो मे से ३ पत्रणेसे टै जिन पर तिथि ओर उस स्थान का 
उल्लेख नहीं है जहाँ से वे पत्र लिखे गये । १ पत्र अवश्य एसा है जिससे तिथि ओर सन्‌ का 
पता चल जाता है परन्तु यहं पता नहीं चलता कि यह पत्र कहाँ से लिखा गया । २ पत्रो पर 
राजा साहब ने अन्त मे हस्ताक्षर भी नहीं किदं) परत्रोंकेदढेरमेंसे दीमकसे कुक 
चे हुए ये पत्र निकाले गये इसलिए इनमें १ पत्र एेसा भी है जो अधूराह। उस पर राजा 
साहब के हस्ताक्षर भी है। 


दीमक खाये हुए पत्र-४ 


सारिणी संख्या-१ 


तिथि व सन्‌ वाला विना त्तिथि के हस्ताक्षर सहित विना हस्ताक्षर के 
पत्र पत्र पत्र पत्र 
१ र २ २ 


कुल मिलाकर ७६ पत्र हैँ । ये उदू कौ “खते शकिस्त'' मे अर्थात्‌ घसीट में लिखें 
। इन प्रों को देखने से एक ओर तथ्य ज्ञात होता है कि राजा साहव कभी तो पत्त लिखने 
की पद्धति को अपना लेते थे ओर कभी उस पर उनका ध्यान नहीं जाता था। इन पत्रो मे१ 
पत्र एेसा है जिसकी तिथि भौर सन को दीमक खा गयी हं तथा २ पत्र विना तिथिके हें। 
५४ पतर एसे है, जिन पर तिथि लिखी हुई है पर न सनु ओर न स्थान का ही उल्लेख है । 
७ पदों पर तिथि ओर स्थान का नाम दिया है परन्तु सन्‌ का उल्लेख नहीं है । € पत्र एेसे 
ह जिन पर तिथि भौर सनु है परन्तु स्थान कानाम नहींहै। १ पत्तएेसाभी है जिसपर 


महीने का नाम है परन्तु तिथि नहीं दी हुई है । ४ पत्र अवश्य पसे है जिन पर तिथि, सन्‌ 
ओर स्थान कानामभीहै। 


७५ पतो फा विवरण 
सारणी संख्ा--२ 





~= 


दीमक खायी | विना तिथि | केवल |तिथि व स्थानतिथि व सन्‌ | केवल महीने (तिथि सन्‌ व 
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यदि हम जानना चाहे कि राजा साहव ने पूत्र कवर कन्टृई सिह को एक महीने में 
कितने पत्र लिखे तो यद बात बहुत कठिन होगी, क्योंकि राजा साहब अपने पुत्र कंवर कन्टई 
सिंह को प्रायः प्रतिदिन एक पत लिखते थे ओर यह भी चाहते थे कि उनके पास भी कन्हई 
सिह का प्रतिदिन पत्र प्राप्त हो । मेरे पास पत्र उपलब्ध ह उनमें से जनवरी के महीने में 
लिखे हुए ८ पत्र जौर फरवरी के ३ पत ही प्राप्त हो सके हँ । माच के महीने के ७ पतह 


€  अग्रैल के &, मर्दक २, जून के ४, जुलाई के © अगस्त के ५, सितम्बर के ४, नवम्बर के 





१३ ओर दिसम्बर के ७ पत्र 
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जिन पत्रं मे महीनों के नाम है 


सारणी संख्या-२३ 


जनवरी फरवरी माचं अप्र॑ल मई जून जुलाई अगस्त सितम्बर अकदटधर नवम्बर दिसम्बर 


< र ७ ४. ५ र्ट ५ १३ ७ 
वषा 
उपयु क्त सारिणी को देखने से स्पष्ट है कि राजा साहव ने जौ भी पत्र लिखे ओर 


जो मृज्े पराप्त हैँ उनकै द्वारा निम्नलिखित नई सारिणी तैयार की जा सकती है। इस सारिणी 
संख्या ४ से राजा साहव के लिखे हए उर्दू के पत्रों का विवरण स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जता है। 


सारिणी संख्या--४ 
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इन पल्लो के सम्बन्ध मे विशेष ज्ञातव्य यह्‌ है कि इनमे कोई एेसा पत्र प्राप्त नहीं 
हा जो अक्टूबर के महीने मे लिखा गया हौ ओर यह भी आण्चयं है कि ६ पत्त १८८० के 
जर ३ पत्र १८८६ के दै । साध-ही-साथ १२ प्न एसे भी ह जिन पर राजा साहब ने अपने 
हस्ताक्षर नहीं किये दै । 
पत को देखने से एक ओर वात ज्ञात होती है । प्राप्त पत्रो मे से कुछ पत्रमे हँ 
जो एक ही तिथि के दै जंसे--२१ जनवरी के दो पत्र, ३ अप्रैल, ६ अग्रल, २० अगस्त, २१ 
नवम्बर ओर १६ दिसम्बर के भी दो पन्न हं । २४ नवम्बर्‌ के तीन पत्र मिलते है । इन पतों 
के अध्ययन व लेखन से यह स्पष्ट दै किये पत्र एक सन्‌ के नहीं है, भिन्न-भिन्न सनो के है। 
दन पत्रों को देखने से एक अन्य तथ्य उभर कर्‌ सामने आतारहै कि इनमे न तो 
भारतोय प्रथम स्वाधीनता संग्राम ( गदर) का उल्लेख है जिसमें राजा साहव ने अग्रेजों के 
बच्चों, स्विथों व पुरुषों की जान वचाने का भरसक प्रयत्न कियाथा ओौर नही इंडियन 
नेशनल काग्रेस के कार्या का ही उल्लेख है जिसके प्रतिष्ठापक ए० ओ० ट्युम साहव थे जिनको 
राजा साह बहुत सम्मान, देते थे । कांग्रेस का जन्म दिसम्बर १८८५ मेहोगयाथा। ह्यूम 
साहव ने राजा साहव को "राजा" की उपाधि दिलाने के लिए भरसक प्रयत्न किया था ओर 
कलकत्ता से लिखे हए एक पत्र मे उन्होने राजा साहव को सूचना दी कि वे गवनंर जनरल 
तत मिले थे । गवर जनरल ने उन्हँ विश्वास दिलाया था कि लक्ष्मण सिह को वहत जल्दी 
ही “राजा” बना दिया जायेगा । हू ने यह्‌ भी लिखा था कि तुम इस वात कौ सूचना 
किसी को पहले से नदीं देना । यही हुम साहव राजा साहव के साथ कई स्थानों पर काम 
कर चुके थे ओर राजा साहब को इमानदारी तथा बफादारी की बडी प्रशंसा करते थे । 
यह्‌ आश्चर्य का विषय है कि राजा साहव वसे तो कन्हूरई सिह को घर, गव ओौर 
वैसे के लेन-देन इत्यादि से सम्बन्धित जानकारी निरन्तर देते रहते थे परन्तु उन्होने इस इंडियन 
नेशनल यूनियन (भारतीय राष्टरीय क्रे का पूवं नाम) का उल्लेख कयो नहीं किया जिसके ' 
जन्मदाता उनके कृपानिधान ए० ओ० हगूम थे । राजा साहब काग्रेस के सदस्य थे । हो सकता 
है कि उन्होने हपूम साव को काग्रेस की स्थापना मे सक्रिय योगदान किया हो । 
यह हो सकता है कि मेरे पास उपलब्ध १८८६ तक के प्रो मे इन दोनों वड़ी घट- 
नायं का उल्लेख न किया हो ओर जो पत्र दीमक ने खाकर नष्ट कर वि हों उनमें इन 
घटनाओं का उट्लेख हो । फिलहाल इन पतो से केवल इतना ही ज्ञात होता दै कि राजा 
साहब एक बड़े जमींदार थे 1 उन्हे रुपया उधार देने मे व प्रथानुसार उस परसूदलेनेमें कोई 
आपत्ति न थी । उन्हें वाग लगाने मे बहुत रुचि धी । वे अच्छे घुडसवार थे । उन्हे अपने 
सम्बन्धियों से अच्छा सम्बन्ध रखने की चिन्ता रहती थी । वे भितं से स्नेह करते थे । निधनं 
की सहायता करना वे अपना पुनीत कत्तव्य एवं धमं सम्ञते थे । 
~ ८49 सिह के लिखे हुए पत्र अंग्ेजों के नाम या अपने परिचित लोगों 
१ 2 क राजा साहब पत्र लिखने की पदति 
स 1 व ज्ञात होता है कि वे पत्र लिखने मे मनमानी 
कृ 4 लिख रहे हँ उसे सनु काज्ञानतोदटै ही 
ओर यह भी जात है करि वे कहाँ से पत्र लिख रहे है । 
। विदेशी लोगों ने भी राजा साह्व को पत्र लिखे है । रेते पतनं म से एक पत्च मिस्टर 
फेडरिक पिन्काट का है । यह पत्र उन्होने २५ विल्सन रोड, केम्बर वेल, लन्दन से १६ अप्रैल 
सन १८८६ को लिखा था । एक दूसरा पत्र मिस्टर जाँन दी प्लेट्स का है यह्‌ उन्होने ५ दि 


= दथ 





हिन्दी-निर्माता राजा लक्ष्मण रिह के पतर १२५ 


तेः, पाकं टाउन जाक्सफोड से १८५६ को लिखा है। तीसरा पत्र मिस्टर ए० ओ० हुम 
साह्य का है यह पत्र उन्होने कलकत्ता से १८६१ में राजा साहव के नाम इटावा के पते पर 
भजा था । मिस्टर ग्राउसने १८८८ मे ११ अक्टूबर को नैनीताल से राजा लक्ष्मण सिंह के 
नाम प्रत्त लिखा । रायपुर १८८५ म सी° पी० प्रान्त मेँ था। यहां से २४ नवम्बर को 
ठाकुर जगमोहन सिह ने राजा साहव के नाम एक पत्र भेजा था । 

मुज इन पतों के दवारा राजा लक्ष्मण सिह के सम्बन्ध मे अनेक महत्वपुणं अप्रकाशित 
नवीन तथ्य प्राप्त हुए है-- 

(१) राजा लक्ष्मण सिह राौर क्षत्रिय थे ओर इनके पूर्वज राजस्थान के निवासी 
थे । इनका पारिवारिक सम्बन्ध जथपुर के राजा माधो सिह से था । राजा लक्ष्मण सिह कौ 
शिक्षा ओर पुरस्कार आदि के विषय सें प्रामाणिक जानकारी । 

(२) राजा स्ाहव का परिवार कोठिया, नौकर, नौकरानिर्या, मित्र, समधियाना, 
बीमारी, जाभूषण, साज-सज्जा, फर्नीचर, व्यवितगत स्वभाव, दयालुता, परोपकारिता, अन्ध- 
विश्वास आदि सम्बन्धी प्रामाणिक विवरण । 

(३) विदेशों मे राजा लक्ष्मण सिह को ही उस समय प्रमुख हिन्दी विदधान अौर लेखक 
माना जाता था। - 

(४) भारतवपं मे भी राजा लक्ष्मण सिह की हिन्दी-भाषा-शैली को आदर्शं रूप में 
स्वीकार किया गया जिसका अनुसरण कालान्तर मे प्रायः समस्त हिन्दी लेखकों ने किया । 

(५) राजा लक्ष्मण सिह अपने समय के प्रमुख जमींदार थे ओौर परणं सावधानी से 
जमींदारी की देखभाल करते थे । 

(६) राजा लक्ष्मण सिह एक सम्पन्न रईस थे । हिन्दु ओर मु्षलमान उनसे रुपया 
उधार लिया करते थे । 

(७) राजा लक्ष्मण सिंह वाग लगाने मे बड़ी रुचि रखते थे । इसके अतिरिवित घुड्- 
सवारी, प्रदशंनी, त्यौहार, मेला, यात्रा, अधिकारी-सूचौ देखने ओर पालतु पशु रखने का 
उन्हं बहुत चाव था । 

(८) राजा साहव को अपने विरोधियों के प्रति सावधानी ओर उदारता सम्बन्धी 
प्रामाणिक जानकारी । 

(€) राजा लक्ष्मण सिह का कलकत्ता मेँ नील का व्यापार भी चलता था । 

(१०) समकालीन दुष्काल, महामारी, वाढ़ आदि सम्बन्धी प्रामाणिक विवरण कै 
साथ ही अनेक राजनेतिक, एेतिहासिक, सामाजिक ओौर आधिक तथ्यों की जानकारी भी इनः 
पत्रों से उपलब्ध होती है । 


प्राडालोचनात्मक शोध प्रणाली : सिद्धांत एवं महत्व 
रघुनाथ जेन, एम० ए०, एम० फिल०, अमूतसर 


१.१. पाठालोचना अभिप्राय--पाठालोचन से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है, जिसके 
माध्यम से प्राचीन हस्तलिखित प्रतियों का आधार लेकर कवि कै मूलपाठ का निर्धारण किया 
जाता है । मूलपाठ रचनाकार का अभीष्ट पाठ है मौर पाठालोचन में इसी की खोज की 
जाती है। 

“पाठालोचन' शब्द आंग्ल शब्द “टैक्सयुजल क्रिटिसिज्म' का हिन्दी अनुवाद है, जो 
पाठ की खोज एवं उसकी आलोचना के कायं को अभिव्यक्ति देता है । “पाठ से अभिप्राय 
किसी एसे हस्तलि खित ग्रन्थ के पाठसे है, जो ज्ञात तो है, परन्तु जिसके विषय में निर्चित 
रूप से कुछ नहीं कटा जा सकता । इस प्रकार क हस्तलिखित पाठो के आधार पर ही कवि 


के “मूल-पाठ' तक पर्हचा जा सकता है । विभिन्न विद्वानों ने 'पाठालोचन' को परिभाषित 


करने का प्रयास किया है न्यू एन साइक्लोपीडिया त्रिटेनिका' में पाठालोचन को पाठ को 
मूल रूप से या अधिक से अधिक नजदीकी रूप मे खोजने की तकनीक कहा है ओौर इस रूप 
में पाठ को कागज आदि पर विमूद्रित सामग्री से अलग स्वीकार कियादहै।* मानविकी 
पारिभाषिक कोश' में पाठालोचन का उदेश्य प्राप्त पाण्डुलिपियों के साक्ष से मूल-पाठ का 
निर्माण कर इस रूप मे प्रस्तुत व कहा है, जिसे अगर चाह तो जाना जा सके कि पाठ 
का आधार क्या है ? ओर उसमें सम्पादक का निणेय कहाँ तक समीचीन है 1२ पोस्टगेट किसी 
रचना के मूल-पाठ के स्वरूप-निरधारण कै प्रसंग मे स्वीकृत निपुण तथा विधि-विहित प्रक्रिया 
को. पाठालोचन कहते हँ ।* डा० कातरे पाठालोचन का उदेश्य किसी हस्तलिखित ग्रन्थ के 
उपलब्ध-साक्ष्य का निर्वाचन कर मूल प्राचीन ग्रन्थ या ग्रन्थ कर्ता के अभीष्ट शब्दों तक परहुचना 


१. “द भ्रु एनसाइक्लोपीडिया व्रिटेनिका' वोलयम १८ (१बां संस्करण), पू ० १८९ । 
२. मानविकी पारिभाषिक कोश : साहित्य खंड, प्रधान संपादक डा० नगेन (राजकमल प्रकाशन, दिल्ली : 
सं० १९६५), प्रु° २५२ । । । 
३. पोस्टगेट इन कम्पेनियन दूलेटिन स्टडी, पृ ७९१, भारतीय पाठालोचन कौ भूमिका, डा० एस० एम० 
।  कात्रे अनुवादक डा० उद्य नारायण तिवारी (मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ गकादमी, भोपाल : सं° १९७१) 
` पृ०१से उद्धूत । 
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मानते हँ ।१ डा० माता प्रसाद गुप्त पाठालोचन का उदेश्य किसी एसी रचना का पाठ- 
निर्धारण मानते द, जिसका उसके लेखक द्वारा प्रमाणौकृत पाठ उपलब्ध नहीं होता ।२ 

१.२. निष्कष स्पष्ट है कि पाठालोचना से अभिप्राय मूल-पाठ को उसके प्रामाणिकं 
या अधिक से अधिक संभावित रूप में चुनने या निर्धारित करने से है। यह पाटालोचन का 
कायं तभी प्रारम्भ होता है, जव कविकृत भुल-पाठ प्राप्त नहीं होता । पाठालोचन हमारा 
ध्यान उत सिद्धातो एवं विधि-विहित प्रक्रिया की ओर भी आकपित करता है, जिससे मुल-पाठ 
को प्राप्ति होती दहै। 

२. पाठालोचन कौ भाधार सामग्रो-पाठालोचन के आधार मे हम उस समस्त 
सामभ्री को रख सकते दै, जिसमे हमे प्राचीन हस्तलिखित पोथियां प्राप्त होती ह । यह्‌ सामग्री 
हमें भजंवलक, कर्पासपट, काष्ठपट, ताडपत्त, धातुपत्र एवं कागज पर हस्तलिखित ग्रन्थों के 
रूप में प्राप्त होती है। इन सव में से कागज, भोजपत्र एवं ताड़पत्र आदि पर लिखित पोथयां 
ही महतत्वपूणं है, क्योकि काष्ठपट, धातुपट, शिलालेख आदि सामग्री दीर्घजीवी है तथा इसमें 
प्रक्षेपण एवं परिवतंन का इतना भय नहीं है । इस समस्त सामग्री को हम दो भागों में वाट 
सक्ते दै (क) मूल सामग्री, (ख) सहायक सामग्री । 

२.१. मूल सामग्री- मूल सामभरी से अभिप्राय लेखक द्वारा लिखी' मूल प्रति तथा 
उससे कौ जाने वाली आगे की प्रतियों से है। डा० माता प्रसाद गुप्त का कथन है, “जो 
सामग्री कृति के पाठ को कृति के रूप में ही प्रस्तुत करती है, वह मुख्य सामग्री है । इसके 
अन्तगंत कृति की प्रतिं आती हैँ 1” इसका वर्गीकरण कई आधारो पर हो सकता है ।*“““ 
मूल प्रति के आधार पर--(क) यह कवि दवारा हस्तलिखित हो सकती है या फिर (ख) कवि 
प्रति से लिखित एवं कवि द्वारा संशोधित हो सकती है । यह मुल प्रति--(क) समष्टि-मुलकं 
हो सकती है जसे-'महाभारत' वेद ग्यास पीठ दारा रचित है । या (ख) यह श्यष्टि-मुलकः 
हो सकती है जैसे--तुलसीदास कृत “रामचरितमानसः । 

यह्‌ मूल प्रति भी दो प्रकार कौ होती है“ ““ (क) प्रथम प्रति, जिसे कवि सवसे 
पहले लिखता है, उसमे परिवतंन एवं संगोधन करके ग्रन्थ का अंतिम रूप से निर्माण करता 
है। (ख) संशोधित प्रति-प्रथम प्रति में संशोधन एवं परिवतंन के पश्चातु जव ग्रन्थ पूणं 
रूप से सामने लाया जाता है, तो यह्‌ संशोधित प्रति कहलाती ह । यह प्रति, ही ग्रन्थ का 
आदशं एवं यथाथ रूप होती है । इसी से आगे की जाने वाली प्रति या रतिर्या, प्रतिलिमित 
प्रति या प्रतिं क्लाती दै । यह कविकरृत या कवि द्वारा संशोधित नहीं होती, यदि एेसा 


तो फिर यह भूल प्रतिः वन जाती है । अ 
५ २.२. सहायक-सामग्रो- यह सामग्री प्रतियों के रूप मे नहीं होती । यह कई प्रकार 
की हो सकती है- ॥ 

ध (१) अनुवाद के रूप में प्राप्त सामग्री । यह सामग्री तव ओर भी महत्त्वपूणं हो जाती 
है, जब वह अनुवाद प्राप्त प्राचीनतम प्रतिसे भी पूवे काहो। 

(२) प्राचीन टीकाओं कै रूप में प्राप्त सामग्री । 


१, भारतीय पाठालोचन को भरमिका ; डा० एस° एम कातरे, अनुवादक डा० उद्य नारायण तिवारी 
(मध्यप्रवेश हिन्दी ग्रन्य अकादमी, भोपाल : सं° १९७१), प° स 1 । 
२. 'पाठानुसंघान' डा० माता प्रसाद गुप्त अनुसंधान कौ प्रक्रिया : संपाङ्क डा० सावित्री, डा० विजवेन्दु 
स्नातक नेशनल प््लिशग हाऊस, (दिल्ली : दि० सं° १९६९), प° ७८। 
३, उपरिवत्‌, प° ७९॥ 





बे. भारतीय पाठालोचन कौ भूमिका; डा० एस० एम० कात्र, 


१३८ वितस्ता शोध संचयिका : वसन्त अंक १६९८३ 


(३) अन्य ग्रन्थों मे मुल हस्तलिखित ग्रन्थो के उद्धरण । 

(४) हस्तलिवित ग्रन्थों के अन्य ग्रन्थों मे दिए गए संक्षिप्त रूप । 

३.१. पाठ विङृति-पाठालोचन का मूल कारण पाठ विकृतियां ही हँ । यदि पाठ 
मे विकृतिं न हों तो पाठालोचन की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती । विकृत पाठ को 
परिभाषित करते हुए लेखक द्य डा० विभिलेश कांति एवं डा° मिथिलेश कांति का कथन ह 
*“^*““.*, '“उन समस्त पाठो को विकृत पाठ की संज्ञा दी जाएगी जिनके मूल लेखक हारा लिखे 
जाने की किसी भी प्रकार कल्पना नहीं की जा सकत 1१ यह्‌ पाठ विकृतियां दो प्रकारकी 
हो सकती ड (क) बाह्य विकृतिर्या, (ख) अंतरंग विकृतियां । 

(क) बाह्य विङृतियां-पन्नों के फट जाने, खो जाने, उलट-पुलट हो जाने, स्याही 
फल जाने, कीटो द्वारा नष्ट होने से पैदा होने वाली विकृतियां इस वगं मे आती टँ । प्रति- 
लिपिकारों से इन विकृतियों का कोई सम्बन्ध नहीं होता । 

(ख) अंतरंग विकृतिथां -इन विकृतियों का सम्बन्ध लेखन सामग्री से न होकर प्रति- 
लिपिकारोसेदहै। यहद प्रकार की हो सकती ह--(क) सहज रूप से प्रतिलिपिकारोंकी 
असावधानी, अयोग्यता आदि से आ जाती है । (ख) सचेष्ट रूप से विकृतियां प्रतिलिपिकारों 
द्वारा जानब्रज्ञ कर उपस्थित की जाती ह । 

३.२. पाठ विकृति के कारण -- न्म एन साइकव्लोपीडिया व्रिटेनिका' के अनुसार", 
“यह विकृतियां अनेक प्रकार से आ सकती है । लिखने कौ पद्धति मे आने वाले परिवतंनों 
को त समक्न, भाषा-अज्ञानता, विषय अज्ञान, असावधानी एवं मूखंता या फिर जानचरज्ञ कर 
शुद्धि लाने कै कारण ।"२ यह कारण इस प्रकार है-- 

(क) मातर भाषा अलग होने के कारण तथा ग्रन्थ कौ प्रति की भाषा कै पूरणं जानकार 
त होने पर लिपिकार पाठ मे विकृति ला देगा 1 

(ख) कई बार जिस स्थान का लिपिकार होता है, वहां की बोली के प्रभाव के कारण 
प्रतिलिपि करते समय कई शब्दों को बदल देगा । 

(ग) यदि लिपिक बुद्धिमान एवं ग्रन्थ के विषय काज्ञाताहै, तो ग्रन्थ की प्रतिलिपि 
करते समय यत्र-तत्र घटार्ई-वद्ाई करेगा । 

(घ) त्येक लिपिकार की कुछ स्वभावगत विशेषताएं ओौर प्रत्येक ग्रन्थ की कुछ 
जपनी विलक्षणता होती है । अतः प्रत्येक लिपिकार की शैली मे कुछ विशेष प्रकार की 
अशुद्धियां मिलेगी । 

(ङ) लिपिकार का कायं चाहै कितना ही मेकेनिकल व्यो न हो, उसमे मानवीय ुद्धि 
अनजाने ही प्रभावित करती है ओर चाक्षुष ६ मनोवज्ञानिक दोषों के कारण नवीन प्रकार 
की विकृतियां सामने आती है । लिपि के संदभं मे डा० कातरे ने एक विचित्र किन्तु 
मह्वपुणं वात कहो है", यह्‌ वात यद्यपि विचित्र है तथापि सत्य है कि बुद्धिमान किन्तु 
अविश्वसनीय अहं लिपिकार द्वारा तैयार कौ गई प्रतिलिपि की अपेक्षा मुखं किन्तु ईमानदार 
प्रतिलिपि ह्मे पाठ के सम्बन्ध मे विशेष जानकारी देती है ।”३ 


१- पाठालोचन : सिद्धांत भोर प्रक्रिया : डा० मिथिलेश कांति, डा० विमिलेश कांति (नवीनतम प्रकाशन 
दिट्ली : प्र सं° १९६७), प° ९। 


२. नयु एन्ाइक्लोपोटिया व्रिटेनिका", बोलयम १८ (९वां संस्करण) प° १८९ 


1 डा 
० २६॥ अनुवाङ्क डा० उक्य नारायण तिवारी, 
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वस्तुतः इन विकरृतियों का कोई निश्चित वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, क्योकि 
प्रत्येक ग्रन्थ के विवेचन से अलग प्रकार की विकरृतियां सामने आती है । फिर भी हम पाठ 
में आने वाली विकृतियों को निम्न रूपों मे देख सकते है - 

३.३. पाठ विकृति फे विसिन्न रूप--(क) ध्वनि विषथक-- (१) उच्चारण भेद के 
कारण नागरी लिपि हिन्दी भौर नेपाली दोनों ही भाषाओं कौ लिपि दहै। किन्तु इन दोनों 
भाषाओं की ध्वनियों एवं णब्दों के उच्चारण मे पर्याप्त भेद है, जिस कारण लिप्यंकन मे भेद 
पैदाहो जाते दै। 

(२) अज्ञानता के कारण भी विकृतियां आ जाती हं । जैसे- बोला 'नयन' जाए 
लिखा नैन" जाए, बोला "ऋतु" जाए लिखा सितु" जाए । ै 

(३) कई वार सादृश्य के कारण भी ध्वनि टूट जाती है जैसे-लोललोभो > लोल- 
अणो । < ठ ४ 

(ख) वर्णं-विषयक--(१) लिखित वर्णो मे लोप एवं वृद्धि दोनों ही होते ह । उदा- 
हरण के लिए मूल शब्द (रासक' प्राचीन राजस्थानी शब्द "रासउ' मध्य राजस्थानी शब्द 
(रासौ' तथा आधुनिक शब्द “रातो' है । यदि प्रतिलिपिकार लिपि करते समय "रासड' के 
स्थान पर "रासो" लिख देगा तो शब्द की प्राचीनता समाप्त हो जाएगी । ह 

(र) मभ, यप,धचघ, वव इन वर्णो का दूसरे का श्रम होने के कारण परिवतन 
रे जाता है जैसे--अवध > अवध, वस्तु > वस्तु । म 
4 (३) अनुस्वार के लिए सानुनासिक वणं का प्रयोगन कर वण के ऊपर विदु लगा 

देने से भी विकृति पैदा हो जाती है। 8 ५ 
= (ग) शब्द-विषथक-(१) कई वार अपरिचित शब्द कै लिए परिचित शब्द रख देते 
वेदा नैसे--सुल्तान > सुरताण रख दे । 
विकृति पैदा हो जाती है जैसे सुह ध 
१9५ (२) किसी शब्द के अन्त्याकषर को अशुद्ध रीति से किसी अन्य शब्द मे मिला देने से 
विकृतियां आ जाती है जसे ते हि पर रुचिर मृदुल मृगछाला > तेहि पर रुचि भृदुस्ल 
1 मौ लिहता 
ध ३) तत्सम शब्द को तदुभव ओौर तदभव को तत्सम रूप देने से भी विङृतियां आ 
है- जैसे समुद्र > समुद्र नैन > तयन । ५ 
८ (४) पर्यायवाची सल से भी अंतर आ जाता है कंचनगिरि> स्वणंगिरि > सोन- 


नगरा । ५) दो के गलत समीकरण एवं पृथक्करण से भी विकृतियां आ जाती ह। 


विग्रह † आ जाती ह। 
-विषयक--(१) अणुद्ध समास या विग्रह से विकृतियां आ जा 
| त ५ ५ विद्कृतियां आ जाती है ज्ञानेन चान्यो > ज्ञान न चान्यो > 


४5 11“. ) वाक्य में कई वार शब्दों का करम परिवतित हो जाता 


शब्दों नान्तरण देखने को मिलता है । चट्टी 
४ अधि, अति, आदि शब्दो कास्थ 
१ उन्है यथास्थान कहीं अन्य स्थान पर उतारने से 
क्तियों न्ह यथास्थानं न उतार करः 
पक्तियों, चिह्न को न देखकर उन्हे 
६५ 1 (१) कई बार संक्षिप्त रूपों के मिथ्याथं लगाने से अथं परिवतेन 


हो जाता है। 


(२) कई वार गलत अथं ग्रहण कर अन्य पर्यायवाची से बदल देने से भी अथं में 


परिवर्तेन आ जाता, है । 


कीक 
क 
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(६) लेखिम-विषयक--(१) पुरानी-नयी वत्तंनी--यदि किसी प्रतिलिपि मेँ राम, 
कामके ऊपर अनुस्वार लगा हो ओर वाद वाला लिपिकार अनुस्वार को हटा दे तो वह्‌ मूल 
की रक्षा नहीं कर पाएगा । 

(२) कई्वार १,२, ३, ४, ५ आदि अंकोंकोलिपि करते समय लिपिकारों ने उन 
किन्हीं दोहो कौ संख्या समञ् कर, कहीं बेकार समज्ञ कर निकाल दिया जिससे विकृतियां 
आ गयीं 1 

(३) एक ही प्रकार की लिखावट की आवृत्ति के कारण पाठ में विकृति आ जाती है 
जसे-“आ' को दो वार “आ'--आ' लिख दिया जाए । 

(ज) पाठ-प्रकषेप-- पाठ प्रक्षेपसे हमारा अभिप्राय जानव्रज्ञ कर पाठम कुछ कमी- 
बहोत्तरी से है । यह पाठ प्रक्षेप पाठ की स्वाभाविक कठिनाइयों को छिपाने, व्याकरण विरुद्ध 
प्रयोगो को दूर करने, पाठ में आई अशुद्धं को दुर करने, अधिकाक्षर परक छंद-भंग का 
संशोधन करने या फिर लेखक की धामिक, दानिक हष्टि को अपने अनुकूल बनाने के लिए 
किया जाता है । 

४. पाठालोचको के दो वगं-पाठालोचकों के मुख्य दो वगं हँ (क) अनुदार-वरगं, 
(ख) उदार-वगं । 

(क) अनुदार-वगं -- इनका लक्षय प्राचीनतम पाठ को ही प्रस्तुत करना है ।.ये अनुमित 
सुधार के पक्ष में नहीं हँ । यह शब्दों की खींचतान करके अर्थं लगाने में विश्वास नहीं रखते । 

(ख) उदार-वगं--यह वग यदि पाठ में दोष है, अथं संगति नहीं है, तो उसे रचयिता 
का दोष समज्ष कर वैसा का वैसा नहीं रहने देता, अपितु उसमें थोड़ा सुधार के पक्ष मे होता 
है, ताकि निविष्न रूप से रसास्वादन हो सके । 

५. पाठालोचन के विभिन्न आयाम--पाठालोचना के चार आयाम स्वीकार किएजा 
सकते ह (क) वंश-वृक्ष का निणेय, (ख) संशोधन या सामग्री का पुनः स्थापन, (ग) पाठ 
संस्कार या पाठ सुधार, (घ) उच्चतर आलोचना । 

५.१. अनुसधान अर्थात्‌ वंश वृक्ष का नि्णय--वंशः-वृक्ष निर्माण से अभिप्राय प्राप्य 
सामग्री के विकास क्रम को स्पष्ट करने से है । वंश-वृक्ष का निर्माण विभिन्न प्रतियो के अशुद्धि 
साम्य के आधार पर किया जा सकता है । प्राचीन समय में मुद्रण कला के अभाव मे, एक 


प्रति से विभिन्न परतिर्यां कौ जाती थीं, एेसा करते समय प्रतिलिपियों मे अशुद्धियों की अभि- 
वृद्धि होती जाती थी । 


वंश वृक्ष निर्माण एवं अशुद्धियों को बहोत्तरी 











(छ = | लतं 
(ख) (ग) (ब) 
२ अशुद्धियां ४ अशुद्धं 
| 
(च) (छ) (ब) (न) 
२ख~+२च २ख३छ ४३ ४ घ--४न 
| | 
(प) (फ) 
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चिन्न से स्पष्टह कि (क) आदश प्रति है आगे उससे विकसित परिवार है । प्रत्येक 
प्रति मे अशुद्धियों की मात्रा अलग-अलग हौगी । | 

यदि प' प्रति का वंश निर्धारण करना हो तो-प>>च>>ख>क। 

वस्तुतः अपनी अशुद्धियों के कारण ही प्रतियां एक शाखा या परिवार की सिद्ध होती 
दै । ओौर इस सम्बन्ध के आधार पर ही उनके वंश का निर्माण होता है। वंश वृक्ष निर्माण 
के महत्व की ओर संकेत करते हुए डा० माता प्रसाद गुप्त ने कहा है“, ` “पाठानुसंधान 
कर्ता विभिन्न प्राप्त ध्रतियां के वीच सम्बन्ध निर्धारण का प्रयास कर रचना की पाठ-परम्परा 
का इतिहास पुननिमित्त करता है ओौर फिर इसके हारा रचना कै प्राचीनतम रूप तक पहनने 
का प्रयास करता है "१ 

५.२. संचित-सामग्री का पुनः स्थापन एवं संशोधन--पाठलोचन का दूसरा आयाम 
संशोधन है । पाठ संशोधन को स्पष्ट करते हुए डा० का्रे ने कहा है, “पाठ संशोधन से 
तात्पयं यह दै करि सवसे अधिक प्रामाणिक हस्तलिखित ग्रन्थ या उसमें उपलब्ध साक्ष्य की 
परिपूणं आलोचनात्मक जांच करने क वाद ही आधारःभुत साक्ष्य का चुनाव करना संभव हो 
सक्रता है "° संणोधन में निर्वंचन-प्रणाली महत्त्वपुणं कायं करती है । हस्तलिखित प्रतियों 
के उपलब्ध साक्ष्य कौ व्याख्या की जाती है । दूसरे तथ्यों से तुलना एवं सभी व्याख्याओं पर 
विचार करने के पश्चातु ही प्राचीनतम रूपों के अनुसार पाठ प्रस्तुत किया जाता है । 

५.३. पाठ-संस्कार या पाठ-सुधार-- प्रात पाठो में जव कोई एेसा पाठ न मिले जो 
प्रामाणिक हो तो एसे पाठ की परिकल्पना जो प्रामाणिक हो सकता हो, उसे पाठ संस्कार 
कहा जाता है 1 इस प्रकार इस प्रक्रिया में ग्रन्थकार के मूल पाठ तक पर्हुचा जाता है ओर 
जहाँ तक संभव हो, अन्तः साक्ष्य के आधार पर पाठको पुनः स्थापित किया जाता है । 
डा० देवराज उपाध्याय किए जाने वाले पाठ-संस्कार में दो गणो (क) प्रसंगानुकूलता, (ख) 
विकार स्पष्टता का होना जरूरी मानते दै । उनका कथन है ˆ ~“, ““(क) मौलिक पाठ प्रसंग 
से सर्वथा असंगत हो“... पर संशोधन प्रसंग के अनुक्रूल हो । एसा लगे कि वहं प्रसंग की 
नैसगिक माग है! (ख) संशोधन मे एेसी शक्ति होनी चादिए कि बतला सके कि पाठमें 
विकारोत्पन्न होने के क्या कारण दै “२ 

५.४. उच्चतर आलोचना--आलोचनात्मक परीक्षण मे यह देखा जाता है कि कौन 
सा पाठ किस कारण स्वीकार किया गया है, किसी पाठ को क्यो अस्वीकार किया गया है, क्यों 
कोई पाठ संदेह-युक्त है ओर किस पाठ का किस आधार पर्‌ सुधार किया गया है। यह 
समस्त कार्यं आलोचनात्मक परीक्षा मेँ अते हं । इसमे कवि की मुल-प्वृत्तिया, विचारधारा, 
भाषा एवं अन्य महतत्वपुणं उपलब्धियों की ओर भी संकेत किया जाता है । 

६. पाठ-निर्धारण के आधार पाठ निर्धारण के दो आधार हैँ (क) बाह्य परीक्षा, 


अंतरंग परीक्षा ॥ न 
(ब) ६.१. बाह्य सापत्नी के आधार पर परीक्षा--कृति की बाह्य सामग्री मं प्रत्येक युग 


1 | डा० सावित्री, डा 
१, 'पाठानुसंधान' डा० माता प्रसाद गुप्त, मनुतघान की पलिया 


1) पाठालोचन की भूमिका, डा० एष० एम° कातरे अनुवादक डा० उदय नारायण तिवारी, 
२८ भ 


३ स अनुसंधान के प्रतिमान : डर देवराज उपाध्याय (नेशनल पम्लिशिग हाऊस्‌, विटली : सं° , 
८ ५4 ; 


१९६९), १० २४॥ 
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मे अंतर आता दै । युग के अनुसार लिखावट मे अंतर आता है, स्याही एवं जिल्दवंदी मेँ अंतर 
आता है । यह सभी कृति के काल निर्धारण मे सहायक हो सकते रै । 

६.२. आतरिक-परीक्षा-पाठालोचन मे पाठ-निर्धारण के लिए आंतरिकं आधार 
प्राचीन हस्तलिखित पोधियां है । इस आंतरिक आधार मे कृति का विष्लेषण व्याकरण, 
वत्तंनी, वाक्य-रचना, वार्थ, विचारधारा, छन्द आदि के आधार पर किया जाता है । डा० 
माता प्रसाद गुप्त का कथन हि ५४ , “"पाठ सामग्री के पाठ को सहायता से यह परखना कि 
उनकी पृष्पिकाओं मेँ जो उल्लेख टं अथवा उनके सम्बन्ध में जो प्रसिद्धियां ह, वे कहां तक 
ठीक ह, उनकी अंतरंग परीक्षा कटूलाती है 1१ इनके आधार द.“ भावाथ कोहष्टिसे 
जो विषयवस्तु के संदभं मेँ फिटन वैठ रहा हो उसे निकाल दिया जाए । इसके लिए आधार 
कवि शिक्षा, विचारधारा आदि है । इसी प्रकार भाषा के आधार पर कठ शब्द मिले जो वाद 
के थे तो उन्ह निकाल दें । जैसे--वीसल देव रासौ' मे "मूंगफली" एवं 'गज' शब्द मिले, जो 
बाद के रै, इन्हे निकाल दिया गया 1 

इसके साथ-साथ पाठालोचक में कई गुण होने चाहिए । उसे अनेक भाषाओं का 
ज्ञाता होना चाहिए । काव्य शास्त्र, छन्द शास्त, अलंकार शास्त्र आदि के अतिरिक्त वेदो, 
पुराणों, ज्योतिष, दशन का ज्ञान होना चाहिए । उत्े विभिन्न लिखावटों को पठ्ने मेँ कुशल 
होना चाहिए । इनके साथ-साथ पुष्पिका पढ़ने में भी कुशल होना चादिए, तभी वह्‌ पाठा- 
लोचन प्रभावी ढंग से कर पाएगा । 

पाठालोचन का महर्व--(१) प्रेस एवं मुद्रण कला के आरम्भ के पश्चातु आधुनिक- 
ग्रन्थों के संद मे पाठालोचन का इतना महत्त्व नहीं है, किन्तु उस युग मे जिसमें मूद्रण कला 
का प्रसार नहीं था ओौर उसमें संकडो हस्तलिखित ग्रन्थ प्राप्त होते रै, जो हाथ से लिखे जाने 
तथा अन्य कई कारणों से अपने भूल से दुर चले गए, उनमें कविकृत पाठ के निर्धारण में 
पाठालोचन का महत्त्वपणं स्थान दै । 

(२) साहित्यिक-आलोचना एवं साटित्यिक शोध दोनों के लिए ही शुद्ध पाठका होना 
अनिवार्य है 1 पाठालोचन इसके लिए आधार का कायं करता है 1 

(३) पाठालोचना साहित्यालोचन के लिए आधार का कायं करता है। वस्तुतः 
साहित्यालोचन का कायं ही तभी प्रारम्भ हो पाता है, जव मुल पाठ का निर्धारण हो जाता 
है । इस प्रकार पाठालोचन सा हित्यालोचन कै लिए आधार का कायं करता है । 

(४) पाठालोचन के कायं ने हमे अनेक अज्ञात एवं ज्ञात कवियों को जीवित रा है 
तथा अनेक अलभ्य कृतियां दी हैँ । इसका श्रेय पाठालोचन को ही हे । 

(५) पाठालोचन कृति एवं कवि के सम्बन्ध में प्रचलित श्रांतियौं को दूर करने मे 
सहायक होता दै । 

(६) कृति के माध्यम से तत्कालीन भाषा के अध्ययन मेँ भी सहायता मिलती है 1 
स्पष्ट है कि पाठालोचन का कायं मह्वपूणं है । 


८ 


। १ "षाठानुसंधानः डा० माता भसाद गुप्त, अनुसंधान कौ प्रक्रिया, संपादक डा० सावित्री, डा० स्नातक, 


` १०८११. 


प्रान्तीय भाषाओं कौ साहित्थिक रचना का हिन्दी मेँ 
भ्रतुवाद्‌ भौर प्रकाशन 


डा० एन० ई० विश्वनाथ अग्थर 
भु° प° आचायं तथा अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, कोचीन विश्वविद्यालय, कोचीन 
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केरल के एक प्रशस्त कविवर ने कविता के स्रोत का वणेन करते हुए लिखा है कि 
वीरं की तलवार की ्लनकार, प्रेयसी के कटाक्ष कौ अलक, दधिया दात वाले नन्हे के गाल 
की मुसकान कविताकेस्रोतदैं।ये तीनों भाषा ओर देश कौ सीमाओं के परे है । मानवीय 
हृदय की संवेदना सावैकालिक एवं सा्वेजनीन होती है । हमारे मूलभूत मनोवेगो मे प्रेम, 
वात्सल्य, करणा, आश्चयं, क्रोध, उत्साह, घृणा एवं भवित प्रमुख हैँ । यह विश्लेषण काव्य 
शास्त्रीय न होकर केवल व्यावहारिक दै । 

प्रम का सार्वलोकिक प्रभाव--परस्पर प्रेम ओर प्रेम पर बलिदान करने वाले युबती- 
युवकों की कहानी सारी भाषाओं के पाठकों के दिलों को समान रूप से गला देती है । पंजाब 
की हीर-रां्षा, फारस की लैला-मजन्‌ं, तमिलनाडु का अंविकापति, कैरल का पालादृदु कोमन, 
इंग्लैंड की जूलियट ओर आगरा की अनारकलो--ये विभिन्न भाषाओं मे प्रस्तुत होने पर भी 
सव को आत्मीय जन से लगते ह ओर इनकी दुःखान्त कथाएं हमारी आंखो मे नमी लाती है । 
किसी अनजान भाषा का सशक्त परेन प्रधान नाटक या फिल्म देखते वक्त हम उसकी भाषा 
समज्ञे विना भी उस पर निष्ठावर होते है । हा, आयु, रुचि, वगं आदि के अनुसार दशको एवं 
गरन्थ-पाठकों के विभिन्न वग होते हं । क्या उड़ीसा क्या तमिलनाड्‌ क्या केरल सव की युवती 
पाटिका बंगला का देवदास उपन्यास पते हुए देवदास ५ ओर मलयालम का चेम्मीन 
उपन्यास पृते हुए परीक्कुटिट पर तरस न ह । इन प्रदेशों के युवा पाठकों को देवदास" 
की पार्वती ओौर '्ेम्मीन' की कर््म्मा सपने में दशन देती है । यो भिन्न भाषा-भाषी किशोर 
पाठकों के लिए वीरल ओर तेनालिरामन की कथाः समान रूप से मनोरंजक है। : हिन्दी 
प्रदेण के डाक मानसिह ओर केरल के कायंकुलम कोच्चुण्णी की साहसपुणं चोरी-डकंती की 
कथाएँ उन्हें समान रूप से रोचक लगती है । 3 

भवित माषा कौ दीवार नहीं जानती- प्रम व साहस के बाद भक्ति ओर धा्िक 
ह जो स्थानभेद व भाषाभेद पर विजय पाते है । देवी-देवता के भ्रति 


से मनोवेग ह क रो 
स ध की प्राथना-मास्था, दैवी ल ओौर चमत्कारो के गायन कौ अथक इच्छा 
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आदि संपूण जगत मं मूलतः समान दँ । भारतीय भाषाओं का प्राचीन वाङ्‌ मय तो विशेष रूप 
से हिन्दू धमे पर केद्रित रहा था। इसीलिए वंगाल के चंडीदास की पदावली, महाराष्ट के 
ज्ञानेश्वर के पद, तमिननाड्‌ के तिष्प्यावै तिष्वेचावे, केरल का ह रिनामकीतंनम्‌ आदि ग्रन्थ 
अन्यान्य भाषामों के पाठकों को भी श्चवण-मधुर रहे है । इसी धारणा के कारण तमिलनाङ्‌ 
की हरिकथा-परम्पर। तथा भजन-पद्धति मे तुकाराम, करीर, चैतन्य, मीरा आदि के पद गाते 
ओर उनकी जय बोलते हैँ । प्रेम के दोवनों ओर प्रभु के दीवानों कौ कथाएं जितनी शीघ्रता 
से ओर जितने व्यापक रूप मे फैल जाती दँ उतनी शीध्रता ओर व्यापकता एतिहासिक कथाओं 
के प्रसार रूप मे संभव नहीं है ! कारण यह किः अपने देश के विभिन्न प्रान्तों के इतिहास ओर 
भ्रुगोल के गहरे ज्ञान की कमी आत्मीयता के अनुभव मे वाधा डालती टै । 

ग्रन्थव्रय ओर उनका अनुबाद एतिहासिक विवेचन की हृष्टि से महाभारतकार वेद- 
व्यास जी संपूण भारतीय कथा के प्रस्तोता तथा प्रथम अनुवादक कहला सकते हैँ । उन्होने 
संस्कृत मे भारत के विभिन्न भागों के राजा, राजणासन, बुद्ध आदि,की वाते सुनाई रै । 
यद्यपि उन्होने कहीं अनुवादककायं की चर्चा नहीं की हे तथापि अवश्य ही उस युग के भारत 
के विभिन्न भूभागो मे अन्यान्य भाषाणं वोली गई होंगी । उन भागों की कथां हृदिस्थ कर 
महाभारतकार ने संस्कृत मेः उनका वर्णन किया होगा । महाभारत. के समान भागवत ओौर 
रामायण मे भी विभिन्न क्षेत्रो की कथाओं का समावेण हु होगा ही । आगे चलकर विविध 
प्रान्तों मे वहाँ कौ सांस्कृतिक परम्परा के अनुकूल रामायण आदि मेँ नये अंश जो जुडते है, 
उससे पूर्वोक्त अनुमान को बल मिलता है । नये रामकाव्य, महाभारत कौ कथाओं के नये 
पूनराख्यान आदि भी अनुवाद के सिलसिले में रचे गये । फा० कामिल बृल्के की रामकथा मं 
इन रामकथाओं का थोडा सा परिचय प्राप्त है । रामायण, महाभारत, भागवत तीनों सारी 
भारतीय भाषाओं में अनूदित हुए । इन पर आश्रित स्वतन्त्र ग्रन्थ भी रचे गये । इन दोनों 
प्रकार के ग्रन्थों का सुखद प्रभाव बहुमुखी रहा है । 

(१) प्रान्त व भाषा कोई भी क्यों न हो, सारे भक्तों को प्रेरणा ओर स्फूति मिलती 
दै। 
(२) नृतत्व विज्ञान ओर समाजविज्ञान के शोधाधियों को अनेक मार्मिक तथ्य मिलते 
हैँ जिनसे वे महत्वपूणे निष्कषं निकाल सक्ते है । 

(३) साहित्यिक सहदयों को कृतिकारों की नई-नई कल्पना का आनन्द ओर तुलना 
के सुअवसर प्राप्तं होते है । 

जनकथाए- पूर्वोक्त महाग्रन्थों के वाद हमारा ध्यान आक्रृष्ट करने वाली संचित 
अनूदित ज्ञान राशि जन कथाओं की है । बृहत्कथा, कथासरित्सागर, पंचतन्त्र, हितोपदेश, 
जातक-कथा आदि ग्रन्थों मे एेसी कथाएं संगृहीत ह जो जगह-जगह जनता कौ चौपालों में 
परस्पर सुनाई जाती थीं । कालिदास ने मेघसन्देश मेँ उदयन कथा मे तथा कुशल ग्रामवृद्धो 
की कहानी मे एेसी ही कथाओं का उल्लेख किया है । ये कथाएं सदियों पहले यातायात के 
साधनों के अभावमभी मौखिक रूप से सम्पूणं भारतवषं मे फंलीं । ये नाम-धाम भौर वेष- 
भरुषा मेँ अन्तर के साथ सम्पूणं देश मे स्थानीय प्रवृत्तियों के अनुरूप व्याप्त हो गई । जनता 
मालको गुखः करने की इस कुशलता पर हम चकित हो जाते है । अखिल भारतीय परिवेश 
के बाद क्षेत्रीय परेश की कथाओं की वारी आती है1 उदाहरण है विक्रमादित्य की कथा 
| ओर मदनकरामराजन की कहानिया । ये विभिन्न भाषाओं में अनूदित हो लोकप्रियता पा सकी 

है । केरल की एतिहासिक कथाएं अपनी अलग रोचकता रखती है। इनमें कई तमिलनाडु की 


क 
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भी रेतिह्यकथाएँं है । रे्री कथाओं के अनुवाद से हारे देश की सा्कृितिक एकता के अनेक 
अज्ञात ममं खुलते हँ । धामिक ग्रन्थों एवं कुतुहलवधेक कथाओं के पाठक वड़ी संख्या मे रहते 
है। फिर भी शुद्ध साहित्य की कोटि मेये नहीं अआते। उस कोटि के ग्रन्थो के अनुवाद की 
समस्याओं पर गंभीर एठं स्वतन्त्र विचार अपेक्षित है । ~ 

आधुनिक साहित्य में मनुवाद का प्रारम्भ--आधुतिक भारतीय भाषाओं का आधुनिक 
वाडमय एक सौ वर्ष से भी कम पुराना है । इसके प्रारम्भिक वर्षो मे संस्कृत ग्रन्थो का सार- 
लेखन या अनुवाद होता था । आधुनिक भारतीय भाषाओं का परस्पर अनुवाद अपेकषाङृत 
अनन्तर युग की वात है । पहले विद्वान संसृत कौ श्रेष्ठ भाषा तथा आधुनिक भाषाओं को 
कनिष्ठ समन्ञते ये । यह हीनता भावना अंगरजी के सम्पकंसे ही घटने लगी। आगे बंगला 
मे ऊंची श्रेणी की मौलिक रचनाएं लिखी गई । इसका प्रभाव सहज ही अन्य भारतीय भाषां 
पर भी पड़ा । शरत, वं किम, रवीन्द्र, द्विजेन्धलाल राय आदि वीसवीं सदी के प्रारम्भ के मनीषी 
वंगला साहित्यकारों की रचनाएँ हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में अनुदित होती गयीं । 
वंगला से अनुवाद कौ प्रवृत्ति सभी भारतीय भाषाओं मे अव भी लोकप्रिय है । यह्‌ प्रमाणित 
करता है कि जिस भाषा में हमें नई स्पृहणीय सामग्री मिल सके उससे अनुवाद कौ माग 
रहेगी । यही प्रान्तीय साहित्य कौ अनुवाद-योग्यता की कसौटी है । 

अनुवाद किंसका भौर कब ?--अव हम सदधान्तिक दष्ट से विचार करं कि अनुवाद 
कैसे ग्रन्थ का करना चाहिए । जव हम किसी भाषा कौ कोई अच्छी रचना पदृते हँ ओ र इसके 
वाद यह महसूस करते दँ कि अमुक भाषा मे एेसी रचना नहीं है ओर इसीलिए इसका अनुवाद ` 
चाव से पढ़ा जाएगा तभी अनुवाद करना उचित है । यहाँ दो शतं लागु है । (१) लक्ष्यभाषा 
मेँ इसी प्रकार की मौलिक रचना नहीं हो, (२) लोगों का चाव से पढ़ना सम्भव हो । प्रत्येक 
भाषा के विराट वाड मय में एेसी अनेक रचनाएं मिल सकती हँ । अतएव अनृवाद-कला की 
गुंजाइश काफी वड़ी है । फिर भी कोई इस वात का निश्चित दावा नहीं कर सकता कि इन 
शर्तो का पालन हमेशा किया जाता हं। पद्विकाएँ प्रायः बड़ी तादाद मे अनुवाद छापती है । 
मुद्रण यन्त्र किसी भी मैटर को छापने से इनकार नहीं करता । तिसपर मामूली सामग्री के 
अनुवाद की अनुमति मूक़त मे मिलती है । एसे वातावरण मं उचित चुनाव या काट-छाट क 
विना धडाधड अनुवाद किया जाता दै । इससे ओसत पाठकों का क्षणिक एवं सस्ता मनो रंजन 
मले ही हो प॒र इससे साहित्य को कोई चिरस्थायी गरिमा नहीं मिलती । खास-खास लेखक 
ही अनुवाद मे पठनीय होते हं । तिसपर प्रत्येक लेखक की सारी रचनाएं समान रूप से रस- 
वाही या उच्चकोटि की नहीं हौ सकती । व्यवसाय वाली दृष्टि सतृणाभ्यवहारी होती ह । वहं 

करती, लेखक के नाम का पूरा फायदा उठाती है । 


विवेक या चयन की चिन्ता नहीं 
अनवाद की योग्यता ओर रचि--अनुवाद-सामग्री के चयन के समान अनुवादक की 


योग्यता ओर रुचि का ध्यान महत्वपूणं है । अगर (क संस्कृत भाषा ओर प्राचीन आचार 
विचारो का अच्छा चान नहीं रखता तो वह हिन्दी की वाणभद्ट की आत्मकथा का अनुवाद 
करने का अधिकारी नहीं है । यदि “ख” तये हिन्दी उपन्यास का अनुवाद करना चाहता है, 
पर पर्चिमी जीवन दशन के नये विचारों से परिचित नहीं तो उसका अनुवाद (१ 
चाहिए । अनूद्य विषय की अच्छी जानकार एव उस 1 योग्य भाषा- र पर 
अधिकार समान महत्व के है । ईमानदार व्यित को पहने अपने स पूछता चाहिए कि क्या 


यह विषय सै समश्च सकता हं ओर क्या मेरे भंडार मे इस प्रयोजन ष योगय भाषा का साधन 
1 केवल सामान्य हिन्दी ज्ञान से कोई अनुवादक भारतीय दंड संहिता या परमाणु-विज्ञान 
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की सामग्री का अनुवाद नहीं कर सकता 1 वह्‌ विषयों को समञ्लने का अभ्यास करके ओौर 
विशेषज्ञो क सहायता पद-पद पर लेकर अथना काम चला सकता हे । आजकल अनुवाद जीविका 
के रूपमे ग्रहण करने वाले सैकड़ों दँ । उनके लिए इसी उपाय को उत्तम माना गया । यह्‌ 
समस्या विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी की सामग्री के अनुवाद में वरावर उपस्थित होती है । 
अनुवाद के अनुकूल माबा मंडल--सव लोग सभी भाषाओं मे अनुवाद नहीं कर सकते। 
वे अपने ज्ञान, सुविधा ओर अभ्यास के अनुसार कष्ठ भाषाओं का चयन कर लेते ह । चयन 
की पहली दौर मे भारतीय भाषाओं के कुछ मंडल या एकक निर्धारित किये जा सकते है । 
भाषागोतरों की समान प्रवृत्तियां इस एकता क प्रथम कसौटी हैँ । उदाः- दक्षिणकी 
द्राविडी भाषाएं अपनी समान प्रवृत्तियों के भाधार पर एक मंडल में रखी जा सकती हं 1 इस 
एकक की भाषाओं का परस्पर अनुवाद अधिक सरल है । पूर्वीक्षेतर कौ सारी भाषाए-- 
बंगला, उडिया, असमिया आदि एक मंडल में आती हँ । पंजाबी, सिन्धी, कण्मीरी आदि 
तीसरे मंडल की ह । मराठी, गुजराती ओर उदू चौथे मंडल में रखी जा सकती है । यह्‌ 
आंचलिक एकता भाषाओं की पारिवार्कि एकता ओर समीपता के कारण भी सम्पन्न हि । 
इन भाषाओं मे सर्वनाम, क्रिया, वाक्य-संरचना, मुहावरा आदि की समानता अनुवादक को 
अधिक अनुभव होता है। इसके पीठे सांस्कृतिक शरुमिका की समानता भी कायंशील है । 
भाषाओं को इस प्रवृत्ति के कारण हिन्दी मेँ अनुवाद के लिए मराठी, गुजराती, उर्दू ओर 
पंजाबी अधिक आसान रहती हैँ । पूर्वाचल की भाषाएं योड़ी दूर है । दक्षिण आंचल की द्राविड 
भाषाएं तो गौर भी दूर हँ । तथापि भारतके विषय में सारी भाषाओंको समेटने वाली एक 
अखिल भारतीय सांस्कृतिक परम्परा है । इसके अलावा शब्दावली, व्याकरणिक संरचना, 
काव्य-णास्त्र आदि केक्षेत्र मे सभी भारतीय भाषाएं संस्कृत से अत्यन्त प्रभावित दँ । इसीलिए 
हिन्दी मे अन्य प्रान्तीय भाषाओं के साहित्य के अनुवाद पर लोग सहज ही सोचते व बात 
करते है । 
उपयु क्त बातों से यह तथ्य भी निकलता है कि मूलभाषा की जटिलताएं या 
विशिष्टतां अनुवाद-कायं को कठिन बनाती दै । साथ ही सूलभाषा का प्रभाव अनुवादक की 
संस्वना पर भी पड़ता है । जहाँ हिन्दीतर भाषी हिन्दी सीखकर हिन्दी मे अनुवाद करता है 
वहां उसकी सहज भाषा का प्रभाव सीखी हुई भाषा के लेखन पर जरूर पडता है । यों एक 
ही सामग्री का अनुवाद अंग्रेजी से दो आदमियों से कराया जाय । एक हिन्दी भाषी हिन्दी में 
करं । एकं तमिल भाषी तभिल में करे। इसके वाद उन तीनों भाषाओं का विद्वान इन अनुवादों 
कौ 1 तव अन्तर ओर अन्तर की भरूमिका स्पष्ट विदित होगी । भाषा वैज्ञानिकों 
का निष्कषं हे य अन्य भाषा से मातृभाषा मे अनुवाद सवसे सहज एवं सरल है । अतएव 
प्रान्तीय भाषाओं का साहित्य हिन्दी मे अनूदित करने की सवसे अधिक सुविधा हिन्दी भाषी 
को है । उसके बाद उन हिन्दीतर भाप व्यवितयों को है जो अपनी भाषा की भ॑गिमा्ों से 
सुपरिचित द हिन्दी भाषी कैत मे रहते दँ । हिन्दी भापी क्षेत से मतलव किसी कोने के 
किसी गाँव से नहीं, किन्तु दे स्थान से है जहां शिष्ट नागरिक भाषा चलती है भौर जहां 
अनुवाद के साधन उपलन्ध ह । हिन्दी भाषी प्रदेश से सुर प्रान्तीय भाषा कषतर मे रहते हए 
प्रा्तीथ भाषा-साहित्य का हिन्दी मे अनुबाद विशेष कठिन है 1 
= 
वाद करता दै। किन्तु अन्तरष्टरीय विचार विनिमय व (वी १ 9 
४ हर क्षेत्र मे इतना बढ़ा है कि अनुवाद 
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की भूमिका महत्वपूणं हो रही है । अनुवाद को विज्ञान 
वैज्ञानिकता ओर प्रामाणिकता की मागि वती जाती ठ 
की जगह गहरा ज्ञान ओर अनुवाद-करुशलता आज अपेदधित दै 
अनिवायंता बढती जा रही है । इस परिप्रेक्ष्य मे विश्दविद् न 
प्रचार संस्थाएं, हिन्दी संस्थान, हिन्दी निदेणालय, व्यवसायो अकालक दङी ख 
महत्वपुणं योग दे सकते दँ । योगदान आवश्यक ह । 

अनुवाद एक प्रक्रिया है, एक प्रविधि दै । इतका विद रजिः तै = 
लिए सिद्धान्तो का चान जितना उपयोगी ह उतना ही व्यवहारिक भी कान क्वाह 
उचित शब्दों का उचित प्रयोग तक सिखाना पडता हँ । हरं विषयः 1 









काट ।! उाद््त्व क 


मैटर का अनुवाद रसायन विज्ञान के मैटर के अनुवाद से चिन्न प्रकार क 
जै 
ह 1 


ही अन्तगंत नाटक का अनुवाद निवन्ध के अनुवाद से कुछ अन्तर रता 

जाज अनुवाद-प्रशिक्षण वहत जरूरी हो चुका हँ । विदेगो मे जेनीवा ओर ङ्स ये 
एक वषं ओर दो वर्षो का अनुवादक-कोसं चलता है । वैज्ञानिक-तकनीकी अनुवाद के ्िङ्गल 
के लिए विशेष पाट्यक्रम चलाया जाता ह । भारत म सुरक्षा विभाग मे विदेशो भाषाजो के 
अनवाद को ध्यान मे रखकर ढ्‌ वपं का कोसं चलाया जाता ह । विश्व विद्यालयी स्तर पर 
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय ओर कोचीन विश्वविचालय में 
भिन्न-भिन्न रूप मे अनुवाद-प्रशिक्षण का कोसं जारी है । प्रान्तीय साहित्य के अनुवाद के लिए 
साहित्यानुवाद का सैदान्तिक एवं व्यावहारिक पाट्यक्रम बनाया जा सकता है 1 प्रशिक्षित 
अनवादकों की उपादेयता अन्तरष्टरीय स्तर पर स्वीकार हो चकौ है । बाइविल के बहुभाषी 
संस्करण, सोवियत पविकाओं के अनेक भाषाई संस्करण, संयुक्त राष्ट संघ के प्रकाशनों के 
पाच अन्तरराष्ट्रीय भाषाओं में प्रकाशन, रीडसं डाइजेस्ट जैसी पिका का अनेक भाषाओं में 
्स्तुतीकरण, कई फिल्मों का अनेक भाषाओं मे एक साथ प्रस्तुतीकरण (उन्विग) आदि अनु- 
वाद-कला कै चमत्कार ट । 

प्रान्तीय साहित्य का हिन्दी मे अनुवाद कितना ओर कंसा ?--अव प्रश्न उठ सकता 
है कि अव तक कितने प्रान्तीय साहित्य का हिन्दी में अनुवाद हा है। इसके १ 
छोटे निवन्ध मे नहीं दिये जा सकते । पुस्तकालयो, पत्रिकाओं तथा अन्य सखोतों से आके 
इकट्ठे हो सकते है । आगे के अनुवाद के लिए चयन बहुत जरूरी है विभिन्न विधाओं के 
अधिकारी आलोचकों ओर पाठकों की गोष्टियां हमे वता सकती टँ कि किन-किन कृतियों 
का अनुवाद किया जाय । प्रकाशन-व्यवसाय अपने अनुसंधान ओर नवीकरण का नया एकक 
किसी-न-किसी प्रकार प्रारम्भ करे ओर उसके लिए आवश्यक खचं भी करे । हमारे देश का 
साहित्य प्रकाशन केवल व्यवितियों प्रकाशकों के सस्पकं मूतर तक सीमित नहीं रहना चाहिए । 
चयन कै बाद योजनाधद्ध करम से अनुवाद-कायं जारी रखा जाय । 

यह्‌ तो योजनाधीन बात है । फिलहाल हम संक्षेप मे सोच सकते हं कि कंसे साहित्य 
को प्राथमिकता दी जाय । इसरा प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे सामने है । केरल कै बाहर से केरल 
आने वाले वापसी यावा में थोड़ा सा काजू ओर इलायची ले जाना बहुत पसन्द करते है । 
कारण ये दोनों बहुत अच्छी ह ओर खास केरल मे होती हं। किसी प्रान्त की खास साहित्य 
छतत का चन कई दृष्टयो से क्रिया जा सकता है । इस चयन मे आंचलिक समीपता भर 
घनिष्ठता का विशेष ध्यान है । पूर्वाचल के लोग जिन साहित्यिक प्रतिभाओ-कृतियो से अधिक 
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परिचित हों उनसे दक्षिणांचल के लोगों का परिचित होना अनिवार्यं नहीं है हमारे देश के 
प्रान्त भूरोप के महान र्ट से विस्तार में बड़े दै। 

पोषक ओर पुरक साहित्य के अनुवाद कौ प्राथमिकता-- जव हम प्रान्तीय साहित्य 
का यत्पूवेक हिन्दी में अनुवाद करे तव एसी सामम्रो देँ जो हिन्दी में नहीं हो ओर जो हिन्दी 
की कमी को दूर कर सके । जैसे, शुद्ध हिन्दी भाषी प्रदेश समुद्र ओर समुद्रतट के वातावरण 
कै जीवन से परिचित नहीं है। केरल यह्‌ दे सकता दै । वंगाल यह्‌ दे सकता है । यों असम 
नदियों ओर वादों कादेशदहै। माटी का सोना वहां म॑कता है । वहाँ का वाङमय अनूदित 
होकर हिन्दी को नई चीज दे सकता है । तमिलनाडु की सांस्कृतिक कलां गौर वहाँ के लोक 
जीवन के कई तत्व हिन्दी के लिए नये हैँ । इसी प्रकार प्रत्येक प्रान्त अपनी खास-खास चीज 
हिन्दी को दे सकता है । 

आधुनिक युग की एक प्रमुख प्रवृत्ति भारतवपं की एकता है । राजनंतिक, आधिक, 


सामाजिक आदि क्षेवों से समान विकास-हवास परिलक्षित होते है । संचार के सारे माघ्यम्‌ 


पदविका, पुस्तक, चलचित्र एवं दुरदशंन न्मूनाधिक मान्न मे समान सामग्री भारत की सभी 
भाषाओं मे दे रहै है । फिर भी प्रान्त-प्ान्त के सामाजिक परिवेश मे सूक्ष्म अन्तर है । इसके 
अलावा शुद्ध हिन्दी वाडमय मे अखिल भारतीयता धमंतरता आदि तत्व पूणंतः विकसित नहीं 
हो पाये ह । अनूदित प्रान्तीय साहित्य इस विकास की गति बदाएगा। 

अनुवाद के साधन-- प्रान्तीय साहित्य के अनुवादकों को अनुवाद के साधन वड़ी कठि- 
नाई से उपलब्ध होते है । हिन्दी से प्रान्तीय भाषा मे अनुवाद करते ववत छोटे-मोटे शब्दकोशों 
की सहायता जरूर प्राप्त होती है । वे भी सम्पूणं नहीं ई । इनके अलावा मुहावरा, पहेली, 
पर्याय आंचलिक शब्द आदि के शब्दकोषों की वड़ी आवश्यकता है । प्रान्तीय भाषाओं से 
हिन्दी मे अनुवाद कै लिए मलयालम-हिन्दी कोष, कन्नड हिन्दी कोष आदि सन्तोषजनक मात्रा 
मे नहीं मिलते । किसी-किसी भाषा के हिन्दी कोष है ही नहीं । उन भाषाओं के मुहावरे, 
लोकोव्िरयां, पहेलियां, आंचलिक शब्द आदि के अलग-अलग कोष तो विलकुल नहीं द । 
इनकी भी जरूरत है । स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाएं इस दिशा मे यथासम्भव प्रयत्न करं तो बडी 
सेवा होगी । जहां एक प्रदेण में कई संस्थां ह । वहाँ वे परस्पर विचार परामषं करके अलग- 
अलग कोष का कायं चुनकर काम पूरा कर सकती दँ । सरकारी अनुदान की प्राप्ति समय 
ओ र धन का उचित उपयोग आदि में यह्‌ नीति सहायक रहेगी । | 

अनुवाद ओर अनुवाद के प्रकाशन का व्यावसायिक पक्ष--अव हम शीपंक के दूसरे 
खंड पर पर्हुचते है प्रकाशन । कविवर तुलसीदास ने स्वांतःसुखाय मानस लिखा ओौर बाद 
मे जन-जन को परनिवं.ति मिली । महान अनुवाद भी स्वांतःसुखाय ही किया जाता है । 
सच्चा अनुवादक एक ऊँचा कलाविदः द । उसे जब तकर अपना अनुवाद सन्तोषजनक नहीं लगता 
तव तक वह उसे तराणता रहता हं । यो स्वांतःसुख के लिए ही प्रायः अनुवादक अनुवाद करता 
है। वरना कालिदास के शाकुन्तल का मलयालम अनुवाद वीस से भी ज्यादा लोग क्यो करते ? 
उमर खंथाम की रुवाइयात का अनुवाद हिन्दी मेँ ही कई लोगों ने किया । शेकस्पीयरं के 
नाटकों के अनुवाद की भी बात है। इसके पीछे व्यवसायी प्रकाशक का भी हाथ प्रायः होता 
है । शरच्चन्द्र, वंकिमचन्द्र आदि के उपन्यासो का अनुवाद भिन्न-भिन्न लोगों ने प्रकाणकों के 
लिए किया है । 

प्रान्तीय साहित्य के अनुवाद के क्षेत्र मे प्रारम्भिक युग मे अनुवादक कम रहते हैँ । 
्रकाशकं भी दिलचस्पी नहीं लेते । जो छृतियां अंग्रेजी आदि माध्यम से प्रशस्त हो जाती ह 


| क तकण कक च 
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उन व्यवसायी अनूदित कराना चाहते है । प्रान्तीय भाषा के अच्छे अनुवादक न मिलने से 
वे अंग्रेजी से अनुवाद कराते द । अव प्रान्तीय साहित्य का अनुवाद हिन्दी मे करने की क्षमता 
काफी वठौ ह । अव अनुवादक अनेक ह, अनूदित स्वनाएं भी पाडुलिपि के रूप में तैयार 
होती रहती हैँ । किन्तु प्रकाशक ओर ग्राहक कौ स्थिति अच्छी नहीं है। यह समस्या काफी 
गहरी है । यहाँ उल्लेख भी किया जाता ह । व्यवसायी प्रकाशक कीमती पूजी एेसी पुस्तक 
पर नहीं लगाना चाहता जिसकी विक्री का छिकाना नहीं है । हिन्दी क्षेत्र के पाठकों के समाज 
मे भारत के अन्य प्रदेणों की साहित्यिक रचनाएं पठने की इच्छा ओर खरीदने की प्रवृत्ति बहुत 
कम रही है । एसी हालत में हिन्दी प्रदेश के व्यवसाय क्षेत्र के निजी प्रकाणक समञ्ञ बरूल्कर 
घाटा उठाना नहीं चाहते । 

सावंजनिक संस्थाएं अनुवाद कायं करा सकती ह । कुठ-कुछ कायं चल भी रहा है । 
सावेजनिक क्षेत्र की अपनी कमजोरियां हँ । आखिर आदमी ही यहाँ भी काम करता है । 
सामान्यतः यहाँ ग्रन्थो का चयन, अनुवाद आदि अच्छे ट्गसे ही चलता है । कभी चयन सवः 
के अनुकूल नहीं पड़ता । कभी स्वार्थंहित की वाते दखल देती ह । एसे क्षत्र के अनुवादकों की 
व्यस्तता, पारिश्रमिक की अति लघुता आदि कारणों से कायं केवल मनौती पूरी करना हौ 
जाता है । इनके संस्थाओं के लिए सम्पादन, पुनरीक्षण आदि कौ भी व्यवस्था है । अतः तुटि 
का आरोप प्रायः व्यक्तिगत रागद्वेष के कारण भी होता है। 

अनवादक स्वयं विक्रेता भी हो, यह भी कठिन है। पिछली पीढ़ी कै वरिष्ठ केरलीय 
साहित्यिकों को रामायण आदि का अनुवाद अपने साथ लेकर धुमधरुमकर वेचना पड़ता था । 
अव हम उनका यश गाते दै । उन दिनों तो उनके पैरों पर छाले पड़ते थे । अगर आज विद्वान 
लेखक प्रान्तीय साहित्य का अनुवाद हिन्द मे करके फेरीवाले की भांति हांक लगाता नहीं 
फिर सकता । पुस्तक-विक्रय अव बड़ व्यवसायी का रूप धारणं कर चुका है । प्रकाशक विक्रेता 
पर निर्भर करतादै। विक्री की कक्तौटी सवसेटेदीहै। कुछ प्रान्तीय हिन्दी संस्थाओं ने 
योजनावद्ध क्रम से ओर स्वतन्त्र रूप से भी प्रान्तीय साहित्य का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित 
किया है। दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास तथा कर्नाटक महिला हिन्दी प्रचार 
समिति, वेगलूर के नाम विशेष उल्लेखनीय ह । वे भी विक्री कौ विन्दु पर सफलता की कमी 
से परेशान है । यद्यपि सरकारी संस्थाएं आधिक लाभ के लिए चितित नहीं ह तो उनका 
प्रकाणत-कार्यक्रम भी विक्री के अभाव मे कई प्रकार से रक जाता हे। 

कथनो तजि करनी कर--यहीं पर हम कथनी ओर करनी की समस्या पर आते है । 
एक तरफ नेता, विद्वान, सम्पादक आदि आह्वान करते है-्रान्तीय साहित्य हिन्दी ६। लाइए 
ओर भारत की भावात्मक एकता सुहढ़ वनाइए ।' मगर जव निजी क्षेत की या सा्वंननिक 
पुस्तकालयों कौ खरीद की बात आती है तव अनुदित हिन्दी साहित्य ते समह बरसकर अपने 
को कतरा लेते दै । अन्यथा इतने विशाल देश मे इतनी बड़ी संख्धा में ृस्तकालयों के य 
हूए थोडी सी अतरुदित प्रान्तीय 4 कृतिं का १०० १. 1 सालो तक 
गोदाम मे पड़ा दीमक की खुराक कथो बने ? सारी हिन्दी संस्थाएं काले जो कै हिन्दी विभाग 
भी- यह निणंप कर कि अपने बजट का दक प्रतिशत अदरुदित रचनाएं खरीदने के लिए 
खच करेगे ओौर रचनात्मक दृष्टि से चयन करेगे तो निश्चित ही प्रान्तीय साहित्य का हिन्दी 

धड जायगा । 
“1 (1 अध्यापन अनूदित साहित्य के माध्यम से--डा० नगेन्द्र ने अमरीकी 


वि्यालयों मे हिन्दी ` मे के वहाँ अन्य भाषा का पाटूयक्रम अनूदित 
विश्ववि्यालयों में हिन्दी" वाले लेख मे बताया है कि वह्‌ ९ तू 
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साहित्य के माध्यम से निर्धारित होता है । यह प्रणाली भारतीय विश्वविद्यालयों मे भी क्यों 
न स्वीकार की जाय ? जब सभी प्रान्तो के लोग हिन्दी भाषा व साहित्य के अध्ययन मे तन 
मन से लगे ह तब हिन्दो के उच्चस्तरीय पाट्यक्रम मे एक प्रान्तीय भाषा को क्यों शामिल 
न क्रिया जाय ? उसका अध्ययन अनूदित साहित्य के माध्यम से करना काफी है । इस पाठ्य 
क्रम मे यत्नपूवंक अविल भारतीयता लाने का सच्चा परिश्रम हो । एेसा करने पर प्रान्तों 
के परस्पर समज्चने के नये रास्ते खुलेणे । अनूदित ग्रन्थों के प्रकाशन ओर विक्री मे शीघ्रता 
आएगी । 
कुछ वर्षं पहले, सम्भवतः १६७६ मे कोचीन विश्वविद्यालय कौ एक अनुबाद संगोष्ठी 
के निदेशक की हैसियत से गोष्ठी की कई सिफारिशे विश्वविद्यालयों के पास भेजी थीं । उनमें 
एक यह्‌ थी करि हिन्दी के विशाल पाठ्यक्रम के प्रांगण में प्रान्तीय अनुदित साहित्य को भी 
स्थान दै । जिस प्रान्त मे पाटयक्रम वनता है उस प्रान्त से भिन्त प्रान्त कौ भाषा का साहित्य 
हो । एकाध जगह यह नीति अमल में लाई गई । अधिकांश स्थानों पर प्रतिक्रिया अनुकूल 
नहीं थी । एक तकं यह था कि हिन्दी का इतना मौलिक साहित्य भरा पड़ाहैकिहम उसी 
को प्रुरा कर नहीं पाते । तिसपर आप अनुवाद भी सिखाने का सृञ्ञाव देते ह । उक्त कथन 
भाषा साहित्य के अध्यापन की पुरानी संकल्पना का प्रमाण दै। दूसरा तकं यह्‌ दै कि अनूदित 
साहित्य की शिल्पविधि ओर शैली हिन्दी की प्रकृति के पूणेतः अनुकूल नहीं है । यह्‌ तकं 
लंगड़ा है क्योंकि प्रगतिशील भाषा मेँ प्रान्तीय प्रभाव से विभिन्न शैलियों का विकास अनि- 
वायं है । जिस किमस इग्लीष की शुद्धि का दावा किया जाता है उसकी भिन्न-भिन्न शेलियां 
क्या अथरलैड, अमरीका, अफ्रीका, कंनडा, भारत आदि देशों की अंग्रेजी मे उभर नहीं आई 
रै? यहजरूरदै कि हिन्दी की प्रकृति को सुरक्षित रखने के लिए अभ्यास, आलोचना, 
सम्पादन आदि आवश्यक हैँ । भाषा मंजते-मंजते ही मंजती है । आग पर तपते-तपते सोने में 
चमक आती है । 
विश्वविद्यालयों से जो अनुरोध किया था उसे दुहराना चाहता हँ । वही प्राथना 
अखिल भारत की स्व॑च्छिक हिन्दी सेवी संस्थाओं से करता हं । संस्थाय अपनी उच्च परीक्षा 
के पाट्यक्रम में कथा, नाटक, काव्य--कोई एक अनूदित रचना रखें । इससे छात्रों का लाभ 
तो होगा ही । प्रान्तीय साहित्थं के अनुवाद कौ जो योजनाएं बनेगी वे भी सफल निकलेगी । 
यदि इस शिविर के विचार परामशं के फलस्वरूप यह नयी नीति अमल मे आवे तो हिन्दी 
प्रचार व प्रसार के क्षेत्र में एक नये युग का सूत्रपात होगा । 


हिन्दी साहित्य कं इतिहास-लेखन कै विकास की अवस्थां 


डा० रामदयाल कटारा 
प्रवक्ता, स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर 


न 


हिन्दी सहित्य के इतिहास-लेखन के विकास की तीन अवस्थाएं परिलक्षित होती रै, 
जो इस प्रकार है-- 

(१) प्रथम अवस्था-पूवं शुक्ल-युग के इतिहास--ग्रंथ । 

(२) द्वितीय अवस्था--शुक्ल-युग के इतिहास-ग्रंथ । 

(३) त्ुतीथ भवस्या--शुक्लोत्तर-युग के इतिहासःग्रंथ । 

हिन्दी साहित्य के इतिहास-लेखन की प्रथम अवस्था पूवे शुक्ल-युग के इतिहासःगरंथों 
की रही है । गार्सा-द-तासी, शिवसिंह सेंगर, ग्रियंसन, मिश्चवन्धु आदि के प्रयास इसमे सम्मि- 
लित किए जा सकते हैँ । इस अवस्था का इतिहास-लेखन विवरण प्रधान या वृत्त संकलनमुलकः 
ही अधिक रहा है । इस युग के इतिहास-लेखन मे किसी शोधपरवृत्ति ओर वंज्ञानिक हष्टि का 
अभाव देखने को मिलता है । 

द्वितीय अवस्था का सम्बन्ध शुक्ल-युग के इतिहासःग्रंथो से है । इस युग मे विधेयवादीं 
इतिहास प्रणाली पर इतिहासग्र॑थो का विवेचन किया गया ह । आचायं शुक्ल से पूवे के 
इतिहासकायो गार्सा-द-तासी, ग्रिय्सन, सेंगर, मिश्नवन्धु आदि विद्वानों ने इतिहास का अथं वृत्त 
संकलनमुलक प्रवृत्ति तक ही सीमित रखा है । कवियों के नाम ओर उनकी रचनाओं की सूची 
सहित उदाहरण प्रस्तुत कर देना ही उस युग (पूवं शुक्ल -युग) के इतिहासो की प्रमुख विशेषता 
रही है । लेकिन द्वितीय अवस्था को प्राप्त होने पर णुक्लजी के इतिहास से इतिहासकारों ने 
एक व्यवस्थित इतिहास का स्वरूप प्राप्त किया । शुक्लजी के इतिहास के पश्चात्‌ वृत्त-संकलन 
कौ अपेक्षा प्रवृत्ति निरूपण पर अधिक वल दिया जाने लगा । इस युग मे यह स्पष्ट प्रतीत 
होने लगा कि साहित्य के इतिहास का मूल प्रयोजन प्रवृत्ति-निरूपण है, तिथि बाहुल्य, नामों 
एवं कृतियों का विवरण नहीं । विवरण का महत्व है अवश्य, पर तभी तक, जव तक्‌ कि वह्‌ 
प्रवृत्ति के स्पष्टीकरण में सहायक हो । प्रवृत्ति-निरूपण साध्य है, विवरण साधन । इस युग का 
इतिहास-लेखन विवरण प्रधान होने कौ अपेक्षा विवेचन-प्रधान रहा है । आचायं रामचन्द्र 
शुक्ल, डा० श्यामसुन्दर दास, डा° रामशंकर शुक्ल “रसाल, पं०° अयोध्या सिंह उपाध्याय, 
डा० रामकरुमार वर्मा के इतिहासः इसी अवस्था से सम्बन्धित है । 


१५१ 


(सन्‌ १८३६ से १६२८ ई०) (सन्‌ १६२६ से १६४० ई०) 


१५२ वितस्ता शोध संचयिका : वसन्तं अंक १९८३ 


हिन्दी साहित्य के इतिहास-लेखन की तृतीयावस्था शुक्लोत्तर युग के इतिहासग्रंथों 
से सम्बन्धित है जो मुख्यतः सांस्कृतिक ओर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण को लेकर चलती है । 
पर इस युग मे वैज्ञानिक, विवेचनात्मक, विश्लेपणात्मक, आलोचनात्मक दृष्टिकोणों को अपना- 
कर भी इतिहास-ग्॑थों की स्वना हई । इसी युग मे इतिहास लखन की निरवेयक्तिक अथवा 
जातीय प्रणाली का विकास हुमा । आचायं हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत "हिन्दी साहित्य को 
भूमिका" इस हष्टि से पहली पुस्तक है। 

विकास एवं प्रौढि की हृष्टि से प्रथम अवस्था अर्थात्‌ पूर्वं शुक्ल-युग को रौगव काल, 
द्वितीय अवस्था अर्थात्‌ शुक्ल-युग को विकास काल तथा तृतीय अवस्था अर्थात्‌ शुक्लोत्तर-युग 
को प्रौढकाल भी कहा जा सकता है । हिन्दी साहित्य के इतिहास-लेखन की ये तीनों अवस्था 
निम्नलिखित चित्र दारा भली-भांति स्पष्ट हो सकंगी-- 


हिन्दी साहित्य 1 इतिहास-लेखन 





प्रथम अवस्था : पूवे णुक्ल-गुग द्वितीय अवस्था : शुक्ल-युग तृतीय अवस्था : शुवलोत्तर-गृग 


शशव काल विकास काल प्रौढ काल 
(सन्‌ १६४१ से अव तक) 


प्रथम इतिहा-ग्र॑थ पर विभिन्न विद्रानों के मत ओर अन्तिम निणेय : 


हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास-ग्॑य किसे माना जाय, इस सम्बन्ध मे विद्वानों की 
भिन्न-भिन्न धारणां रही दै । विद्वानों का एक वभे वह्‌ है, जो गार्सा-द-तासी को हिन्दी का 
प्रथम इतिहास-लेखक तथा उनके इइस्त्वार द ला लितरेुर एेदृई ए एेदुस्तानी' नामक ग्रंथ 
को हिन्दी का प्रथम इतिहास-ग्॑थ स्वीकार करता है । इस वगं का प्रतिनिधित्व करने वाले 
विद्रानों मे श्री नलिन विलोचन शर्मा तथा डा० भगीरथ मिध प्रमुख है । श्री नलिन विलोचन 
शर्मा ने लिखा है कि “तासी कौ पुस्तक का महत्व बहुत कुछ इसी कारण है कि वह्‌ हिन्दी का 
सर्वप्रथम साहित्यिक इतिहास है ।''९ इसी प्रकार का मत व्यक्त करते हृए डा° भगीरथ मिश्र 
का कहना है कि “हिन्दी साहित्य के इतिहास के प्रसंग मे यह्‌ एक आश्चयं की वात है कि 
इसका सर्वप्रथम इतिहास एक विदेशी द्वारा लिखा गया । यह्‌ इतिहास फ़रैच विदान्‌ गार्ा-द- 
तासी द्वारा लिखित इ्त्वार द ला लितरेत्थुर एदुई एं एेदुस्तानी' है 1“ ““ “““ ` "“""जहाँ तक 
एेतिहासिक विवेचना का प्रश्न है यह विशेष महत्व नहीं रखता, परन्तु इसका स्थान इस दृष्टि 
से दै कि यह हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास है ओर एक विदेशी द्वारा लिखा गया है २ 

लेकिन तासी के इस ग्रंथ को हम हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास नहीं मान सकते । 
वस्तुतः यहं ग्रंथ इतिहास न होकर हिन्दी-उदू कवियों का खिचड़ी कवि-कोष है । वर्णं-करमसे 
कवि-परचिय दे देना किसी ग्रंथ को इतिहास प्रमाणित नहीं कर सकता । इस प्र॑थमें नतो 
समय का कोई क्रम है, न किसी प्रवृत्ति का विवेचन । यद्यपि भ्रमिका से यह स्पष्ट विदित 


१. देखिये, नलिन विलोचन शर्मा कृत साहित्य का इतिहास-दशंन, प° ७५1 


२. देखिये, डा० भगीरय मिश्च का लेख “हिन्दी साहिर्य का इतिहास' --डा° विनां 
द्वारा संपादि हिन्दी साहिव्य' (तृतीय खण्ड), प° ६२३ । ह डा° धीरेन वर्मा प्रभुति विहानं 
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हिन्दी साहित्य के इतिहास-लेखन के विकास की अवस्थां १५३ 
होता है कि तासी इतिहास-लेखन की प्रणाली से परिचित थे, फिर भी अपरिहार्य कारणों से 
वे इसका प्रयोग अपनी रचना में नहीं कर सके ओर उह वणं क्रमानुसार विवरण से ही 
सन्तोष करना पड़ा । साहित्य के इतिहास की जो धारणाएं अंग्रेजी ओर प्रंसीसी लेखकों भे 
विकसित हो चुकी थीं यदि उनका उपयोग तासी कै ग्रंथ में हुआ होता, तौ कदाचित इतिहास- 
लेखन का कायं शीध्रतापूर्वक आगे बढ़ जाता । यह अवण्य था कि सर्वप्रथम इतिहास में वैज्ञा- 
निक वर्गीकरण का स्वच्छ रूप नहीं लाया जा सकता था, किन्तु तासी ने तो इस दिशा में 
कोई प्रयास ही नहीं किया । 

विद्वानों का दूसरा वग शिवर्मिह सेंगर के शिवसिंह सरोज" नामक ग्रंथ को हिन्दी 
का प्रथम इतिहास मानता है! इस वं के विद्रानों मे आचार्यं हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रो° 
सीताराम सिह आदि की गणना की जा सकती है । आचायं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शिव- 
सिह सरोज' को प्रथम इतिहास--ग्र॑ष स्वीकार करते हुए लिखा है कि “इसमे कवियों कौ संख्या 
तासी से अधिक है तथा पहली वार हिन्दी साहित्य के इतिहास का ढांचा खड़ा करने का 
प्रयत्न किया गया है ।'"" इसी प्रकारं प्रो° सीताराम सिह का कथन है किं “शिवसिंह सरोज 
के लेखक शिव सिह सेगर को हिन्दी भाषा में हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास लेखक होने 
का श्रेय प्राप्त है ।'*२ 

इसमें संदेह नहीं कि “शिव सिह सरोज' हिन्दी के पुराने इतिहासकारों का प्रमुख 
जाधार रहा है, तथापि यह्‌ ग्रथ इतिहास नहीं है । तिथियों मौर तथ्यों के बावजूद इस ग्रंथ 

म काल-क्रम के विषय मे सजगता नहीं मिलती, इसलिये यह प्रय संग्रह्‌-मात्र है ओर इतिहास 
कीसाममरीके रूपमे ही इका महत्व है। सरोज" की टीका करते हए श्री रामशंकर शुक्ल 
"रसाल" ने यह्‌ उचित दी लिखा दै कि “सरोजं वास्तव मे इतिहास-ग्रथ नहीं कहा जा सकता 
क्योकि उसमे वह सामग्री नहीं जिसका साहित्य के इतिहास में होना अनिवायं है 1“ 

तीसरे वग का सम्बन्ध उन विद्वानों से है, जो सर जाजं प्रियसंन के दि माडनं वर्ना 
वथुलर लिटरेचर आफ हिन्दुस्तान" को हिन्दी का प्रथम इतिहास । स्वीकार करतेदै। श्री 
किशोरी लाल गुप्त तथा डा० ओंकार नाथ श्रीवास्तव इसी वगं मे आते द | शी किशोरी 
लाल गुप्त ने तो इस ग्रंथ का अनुवाद ही "हिन्दी साहित्य का प्रथम्‌ इतिहास" शीषक से किया 
है। अनुवादक की धारणा रही है कि “यह हिन्दी साहित्य की नींव का वहु पत्थर दै, जिस 
प्र आचायं शुक्ल ने अपने सुप्रसिद्धं इतिहास का भव्य भवन निमित किया । ध इतिहास- 
ग्रंथ का एतिहासिक महत्व है । इसने प्रारंभिक खोज खिोर्यो एवं (मिश्वव॑धु विन्तोद' को णतः 
प्रभावित किया है। शुक्लजी के इतिहास के प्रकाश मे आने से पूवं एक युग था, जव यह ग्रथ 
अत्यन्त महत्वपूर्णं समञ्ञा जाता था । ३ अनुवादक ने कालः विभाजन तथा प्रवृत्ति निरूपण के 
अतिरि पृष्ठभूमि निदेश, तुलनात्मक समीक्षा एवं कृति के ू्याकन विषयक प्रयत्नो के 
आधार पर इसे हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास माना है । शरौ किशोरी लाल गुप्त ते ही 

कुछ-कुछ मिलती धारणा डा ओंकारनाथ श्रीवास्तव की रही है । उन्होने इस ग्रंथ के ५ 
ने अपना मत व्यक्त करते हुए लिखा है कि “प्रधानतः उपयु क्त सामग्री पर आधारित यह 


र हिन्द त्य का आदिकाल्‌, पृ १॥ 
, देखिये, माचायं हजारो प्रसादं द्विवेदी कृत हिन्दी साहित्य का ब | 
त देखिये, भ्रो० सीताराम सिह का लेख हिन्दी साहित्य के इतिहासो का इतिहास' -सरस्वतो संवाद, 


फरवरी १९६१ ई०, प° २३1 
३. देखिये, श्रौ किशोरी लाल गुप्त दास अनूदित हिन्दो साहित्य का रयम इतिहास, प° ५॥। 


किनिकिनि 
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हिन्दी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास-ग्रंथ है, वयोंकि यह कालःप्रवाह के आधार पर लिखा 
गया है ओौर इसमे सवसे पहले काल-विभाजन की पदति अपनाई गई हे 1”! 
उपयुक्त ग्रियसंन के ग्रंथ की समीक्षा करने से पूवं हम विद्वानों के उन शेष वर्गो की 
ओर भी संकेत कर देना चाहते दै, जो मिश्रवंु कृत “मिश्ववंधु विनोद" ओर आचाय रामचन्द्र 
शुक्ल कृत "हिन्दी साहित्य का इतिहास" को हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास-ग्रंथ स्वीकार 
करते हे । 
डा० रामक्कमार वर्मा तथा रामशंकर शुक्ल "रसाल", 'मिश्ववंधु विनोद को हिन्दीका 

प्रथम इतिहास स्वीकार करते हैँ । वर्माजी की यह्‌ सान्यता रही है कि “हिन्दी साहित्य के 
प्रथम इतिहास को विस्तारपूर्वक लिखने का प्रथम श्रेय मिश्रवंुओं को है ।'* डा० रामशंकर 
शुक्ल ^रसाल' का मत भी भिश्रवंधु विनोद' को हिन्दी का प्रथम इतिहास-ग्रंथ मानने के पक्ष 
मे दिखाई पडता है । "रसाल" जी ने णिवसिह सेगर ओर प्रियसंन के ग्रंथों की आलोचना करते 
हुए लिखा है कि “सरोज वास्तव में इतिहास-ग्रंय नहीं कहा जा सकता, क्योकि उसमे वह्‌ 
सामग्री नहीं, जिसका होना साहित्य के इतिहास में अनिवायं है । इसी प्रकार यह (ग्रियसेन 
का) ग्रंथ भी एक प्रकार से कवि नामावलि का ग्रंथ है ओौर हिन्दी साहित्य के इतिहास की 
ओर संकेत करता हुआ उसका सहायक मात्र ठहरता है ।'“‡ इसमे संदेह नहीं है कि "मिश्चवंध 
विनोद' में सामग्री का संकलन अत्यन्त परिश्रम पूरवेक किया गया है, किन्तु उस सामग्री के 
समुचित व्यवस्थापन ओर वर्गीकरण का इसमे अभाव है । इतना अवश्य है कि हिन्दी-साहित्य 
को एक विस्तृत काल-प्रवाह के वीच देखने ओर दिखाने का प्रयास इस पुस्तक ने किया है-- 
हिन्दी साहित्य की जितनी अधिक सामग्री इसमें एकत्र मिलती है उतनी पहले के किसी ग्रंथ 
में नहीं । यथास्थान कवियों की संक्षिप्त आलोचना भी इसमे है । इतना होने पर भी, मिश्र- 
बंधुओ का यह प्रसिद्ध ग्रंथ साहित्य के इतिहास की आवश्यकता को पूणं नहीं कर सका । 
दूसरे शब्दों मे, साहित्य कौ अन्तवंती मूल धारा का युग-युग व्यापी अविच्छिन्न प्रवाह “विनोद 
द्वारा उदुघाटित नहीं हो सका । यहो कारण है क्रि जाचायं रामचन्द्र शुक्ल ने इसे श्रकाण्ड 
वृत्त-संग्रह" ही कहा है ।४ भले ही आचायं शुक्ल से हम पूणंतः सहमत न हो, फिर भी इतना 
तो कहना ही पड़ेगा कि 'मिश्ववंु विनोद" साहित्य का सच्चा इतिहास नहीं है । इसलिये 
लेखक ने स्वयं इसका नाम इतिहास न रखकर 'विनोद' रखा है । इसका विशेष उदेश्य भाषा 

, सम्बन्धी परिवतंनों तथा कवियों की आलोचना करने की अपेक्षा छोटे-वडे कवियों तथा लेखकों 
को स्थान देना रहा है । इस सम्बन्ध मे वे स्वयं लिखते हँ कि “पहले हम इस ग्रंथ का नामः 
हिन्दी साहित्य का इतिहास' रखने वाले थे, पर इतिहास की गंभीरता पर विचार करने से 
ज्ञात हुआ कि इसमें साहित्य का इतिहास लिखने कौ पात्रता नहीं है ।** इसलिये मिश्वंधुओं 
ने इसके नाम के साथ कवि-कीतंन' शब्द जोड़ दिया है, जिस परं व्यंग्य करते हुए आगे शुवल 
जी ने कहा दै कि “भेरा उदेश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का ओर व्यवस्थित 
ढांचा खड़ा करना था, न कि कवि-कीतेन करना ।“९ सच तो यह्‌ है कि कवि-कीतन करन की 


१. देविये, डा० ओंकारनाय श्रीवास्तव कृत "हिन्दी साहित्य : परिवर्तन के सौ वषं, पु० २४३ ॥ 
२. देखिये, डा° रामकरुमार वर्मा छत हिन्दौ साहित्य का भालोचनात्मक इतिहास, पु०२। 
३. देखिये, रामशंकर शुक्ल ^रसाल' कृत हिन्दी साहित्य का इतिहास, प° १-२ 1 
~ ४. देखिये, आचायं रामचन्द्र शुद्ल कृत हिन्दौ साहित्य का इतिहास, पृ० ६ 1 
भ, देखिये, मिश्चवघु कृत “मिश्रवंधु विनोद" भूमिका, पृ ३। 


। ६. देखिये, माचायं रामचन्द्र शुक्ल त हिन्द साहिस्य का इतिहासः, प° १-२ 1 
॥ 


(अ --ज-------------- - 
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ओर प्रवृत्ति होने कै कारण ही “विनोद' भे इतिहास एवं समीक्षा के गंभोर तत्वों का विनियोग 
नहीं हो सका है। 

इसी प्रकार कु विद्वान आचार्यं रामचन्द्र शुक्ल के इतिहास को हिन्दी साहित्य का 
११ इतिहास मानते है । डा० राजकिशोर कक्कड का मत टै कि शिवर्सिह सरोज, माडनं 
वनविग्रूलर लिटरेचर आव हिन्दुस्तान" तथा भिश्रवंध विनोद के पश्चात्‌ हिन्दी का पहला प्रौढ़ 
तथा वास्तविक्र इतिहास शुक्लजी का "हिन्दी साहित्य का इतिहास" है “१ इसी प्रकार के 
विचार प्रो° सीताराम सिह ने व्यक्त कयि है । उनका कथन है कि “हिन्दी साहित्य का 
स. वैत्ञानिक, प्रवृ्तिमूलक इतिहास लिखने का गौ रव आचार्यं रामचन्द्र शुक्ल को 
व 

उपयु क्त विवेचन के आधार पर यह जात होता टै कि हिन्दी साहित्य के प्रथम इति- 
हास के सम्बन्ध में विद्वानों का कोई एक मत नहीं रहा है । किसी ने गार्सा-द-तासी के ग्रंथ 
को हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास मानाहै, तौ किसी ने शिवसिंह सेंगर के “शिवरसिह 
सरोज" जाजं ग्रियसंन के “दि माडनं वनविगरुलर लिटरेचर आंफ हिन्दुस्तान", मिश्रबधओं के 
“मिश्रवंधु विनोद' ओर आचायं रामचन्द्र शुक्ल के “हिन्दी साहित्य का इतिहास" को । इस 
संदर्भ मे हमारा अपना मत यह्‌ है कि गार्सा-द-तासी कृत इस्त्वार द ला लितरेत्थुर एदुई ए 
एेदुस्तानी", शिवर्सिह्‌ सेंगर कृत “शिवसिंह सरोज' ओर मिश्चवधरु कृत “भिशवंधु विनोद 
साहित्य के इतिहास-ग्र॑थों की कोटि में नहीं भा सक्ते । ये मात कविवृत्त-संग्रह ही है । इसमे 
संदेह नहीं कि यद्यपि इनमे हिन्दी सादित्य के करमवद्ध विकास की सामग्री उपलब्ध होती है, 
लेकिन इतना होने पर भी इनमे इतिहास-लेखन की वैज्ञानिकता का नितान्त अभाव है । अव 
शेष दो ग्रंथ रह जाते है, प्रथम जाजं ग्रियसंन कृत “दि माडनं वनविश्रूलर लिटरेचर आफ 
हिन्दुस्तान" ओर आचायं रामचन्द्र शुक्ल छत हिन्दी साहित्य का इतिहास' । आचायं रामच 
शुक्ल के इतिहास को साहित्य का सच्चा इतिहास-ग्रंथ मानने मे तो कोई संदेह ही नहीं है । 
सच तो यह्‌ है कि हिन्दी साहित्य का सुव्यवस्थित, वैज्ञानिक ओर ्रवृत्तिभरूलक इतिहास लिखने 
का श्रेय उन्हीं को है । उन्होने "हिन्दी साहित्य का इतिहास" नाम से जो इतिहास-ग्रथ प्रस्तुत 
किया, उसमे पहली वार लेखकों भौर प्रथो कौ नामावलियों की अपेक्षा साहित्य के विकास 
कौ प्रवत्तियों के विश्लेषण पर विशेष जोर दिया गया है । शुक्लजी ने साहित्य के इतिहास 
कौ कोरे काल परक विभाजन के स्थान परं प्रवृत्तियों कै विकास के रूप में प्रस्तुत किया ओर 
इस प्रकार एतिहासिक प्रक्रियायों की खोज की । उन्होने लोक-संग्रह की भावना को अपनी 
खोज की दिशा के रूप मेँ अपनाया । यह वात उनके प्रयास को युग-वोध से जोड्ती है, जिसके 
विना रेतिहासिक बोध प्रायः अधूरा रहता है । वस्तुतः शु्लजौ का इतिहास तौ समस्त हिन्दी 
साहित्य के इतिहास-गरंथों के लिये आदशं है । अतः उसे श्रथम इतिहासः की संज्ञा से 
विभूषित करना एकं तरह से उसके महत्व को कम कर दना ही द। हमारे विचारानुसार 
गुली का इतिहास हिल्दी साहित्य का प्रौढ इतिहास लः जिसके सामनि अन्य इति 
चिकि नहीं पाते । एेसी स्थिति मे प्रथम इतिहासं का श्रेय जाजं प्रियसंन के इतिहास दि 
माडनं बनवियूलर लिटरेचर आफ हिन्दुस्तान" कौ ही दिया जा सकता ५ । 1 
हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास है, जिसमे कवियों का विवरण काल-कमानुसार्‌ ॥दया 


हि्दौ साहित्य मे भालोचना का विकास, प° ५३९ ॥ 


विये क वकड्‌ कत आधुनिक # 
१ कै इतिहासो का इतिहास सरस्वती संवाद, 


२. देखिये, प्रो० सीताराम सिह का लेव “हिन्दी साहित्य 
फरवरी, १९६१ ई०, प° २४1 
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है तथा हिन्दी साहित्य को कालों में विभाजित किया गया है । इसके अन्तगंत कुछ कालो की 
सामान्य प्रवृत्तियों का विश्लेषण भी मिलता है । साथ ही यहं अपने पूरवव्ती इतिहासग्रधो से 
अधिक व्यवस्थित ओर वैज्ञानिक है । अस्तु, इस ग्य मे हमें पहली वार इतिहास लेखन के 
अंकुर दिखाई देते है । 


हिन्दी साहित्य के इतिहासो का वर्गीकरण : 


हिन्दी साहित्य के इन विपुल इतिहास-ग्रथों का वर्गीकरण किस आधार पर किया 
जाय, यह एक महत्वपुणं समस्या दै। यदि आकारकीटहष्टिसे इन इतिहास-ग्र॑थों का वर्गी- 
करण करं, तो ये कोट्यां बनेगो- संक्षिप्त आकार वाले इतिहास (जैसे, दयानंद श्रीवास्तव 
कृत हिन्दी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास ), सामान्य आकार वाले इतिहास ( जसे, आचाय 
रामचन्द्र शुक्ल कृत हिन्दी साहित्य का इतिहास ), मं्ञोले आकार वाले इतिहास ( जसे, 
भारतीय हिन्दी परिषद्‌ प्रयाग की योजनानुसारं प्रकाशित हिन्दी साहित्य ), वृहत्‌ आकार 
वाले इतिहास (जैसे, नागरी प्रचारिणो सभा काशी कौ ओर से प्रकाशित हिन्दी साहित्य का 
बृहत्‌ इतिहास) आदि । व्यष्टिनिष्ठ ओर समण्टिनिष्ठ प्रयासों के आधार पर इन इतिहास- 
ग्रंथों के दो वषं होगे- प्रथम, एक व्यवित द्वारा लिखे गए इतिहास (जैसे, डा ० भगवत्स्वरूप 
मिश्च कृत हिन्दी साहित्य का परिचय) तथा द्वितीय, अनेक व्यवितयों या समूह्‌ हारा लिए गए 
इतिहास ८ जैसे, रामवहोरी णुक्ल ओौर भगीरथ मिश्र कृत हिन्दी साहित्य का उद्‌भव ओर 
विक्रास ) । यदि लेखन-कला के रूप को आधार बनाकर चला जाये, तो इन इतिहास-ग्रंथों 
का वर्गीकरण इस प्रकार होगा-लिखित या मौलिक इतिहास (जसे, डा० दयानंद श्रीवास्तव 
कृत हिन्दी साहित्य का इतिहास), अनूदित इतिहास (जैसे, किणो रीलाल शुप्त द्वारा अनुवादित 
हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास), संपादित इतिहास (जसे, डा० धीरेन्ध वर्मा द्वारा संपादित 
“हिन्दी साहित्य" तृतीय खण्ड) आदि । इतिहास प्रणाली के आधार पर वर्गीकरण करें तो 
हिन्दी साहित्य के इतिहास-ग्रथों की दो कोटिं बनायी जा सकती है-- प्रथम, विधेयवादी या 
2 ५ इतिहास (जसे, आचायं रामचन्द्र शुक्ल कृत हिन्दी साहित्य का इतिहास) 
ओर द्वितीय, अविधेयवादी या निवेथक्तिक प्रणाली के इतिहास (जसे, हजारी प्रसाद द्विवेदी 
क्रत हिन्दी साहिव्य की भुमिका) आदि । इतिहास-लेखन सम्बन्धी दृष्टिकोण को प्रधान मानकर 
वर्गीकरण करने पर इन इतिहासो की जो कोटियां बनेगी, वे कुष्ठ इस प्रकार से होगी-- 
(१) वस्तुपरकं हष्टिकोण के इतिहास (जंसे, मिश्रवंदु कृत "मिश्रवंधु विनोद), (२) सांस्कृतिक 
कण हण (जाय नोभा एत हो साहि कौ मिका 

ष्टकाण तिहास जं न) सिहं 

(1) साहित्य के अस्सी वर्ष), (1 1 - ५ 
( जैसे, पं० राजनाथ शर्मा कृत हिन्दी साहित्य का विवेचनात्मक ल धा 5 १ 
अनुसंधानपरक दृष्टिकोण कै इतिहास (जसे 1 व ६ | ( ५) (1 
1 र व व हिन्दी साहित्य : 
आलोचनात्मक हष्टिकोण के इतिहास ( जैसे, डा० राम ९ 0 

6 दे्ानिक ¢ कुमार वर्मा कृत हिन्दी साहित्य का 
आलोचनात्मक इतिहास ), (७) वैज्ञानिक दृष्टिकोण के इतिहास (च, ऋ" ति त 
गुप्त कृत हिन्दी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास), (5) साहित्यिक श क इति अ 
सत्यकाम वर्मा कृत हिन्दी साहित्यानुशीलन) आदि । पर हिन्द 1 


हन्दी साहित्य के इतिहासो का वर्गी- 
करण युगेतिहास, विधा, प्रवृत्ति, युगः कर 
हास, विधा, अवृत्ति, युगवोधक्‌ व्यक्ति-विशेय, शिरो के जाधार पर ही करना 





नि. 


+ चु 


हिन्दी साहित्य के इतिहास-लेखन के विकास की अवस्याएं व 


कः ह ९. उसमे समपणं हिन्दौ साहित्य का एेतिहापिक परपकषय मँ अव- 
लोकन हुआ है । खण्ड साहित्य के इतिहास मे अवलोकन युग विशेष के इतिहासो मे कमशः 
डाण रामगोपाल सिह ४ आधुनिक हिन्दी साहित्य' ( सन्‌ १९४७ से १९६२ तक } 
ओर आचायं हजारीप्रसाद द्विवेदी कृत "हिन्दी साहित्य का आदिकाल' स्वीकृत होगे । डा० 
भगवत्स्वरूप मिश्च कृत “हिन्दी आलोचना : उदुभव ओर विकास" तथा डा० भगीरथ मिश्र 
कृत "हिन्दी काव्यशास्त्र का इतिहास" विधात्मक इतिहास के अन्तगंत स्वीकृत होगी । हमारे 
मतानुसार व्यक्ति मूलक साहित्य का इतिहास उस श्रेणी में स्थान रखेगा, जिसमे किसी महान्‌ 
व्यवितत्व एवं उसके कृतित्व दोनों का प्रभाव सम्पुणे थुग पर पड़ता हो या युग अपने अस्तित्व 
को उक्त प्रकार के व्यक्तित्व एवं कृतित्व मे समाविष्ट कर लेता हो । व्यक्तित्व एवं युग विशेष 
की प्रवृत्ति, विचारधारा, मान्यता, आन्दोलन जव एक-दूसरे से अन्योन्याश्रित सम्बन्ध स्था- 
पित कर लेते है, तो निश्चय ही वह्‌ व्यक्तित्व अपने कृतित्व के माध्यम से साहित्य का इति- 
हास दे सकने के कारण एक कोटि या श्रेणी वन जाता है। जंसे, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का 
व्यक्तित्व उनके जीवन एवं जीवन कै पश्चातु कुठ वर्षो तक हिन्दी भाषी जन-जीवन पर सम~ 
कालीन कृतिकारों के माध्यम से छाया हृ था, यदि भारतेन्दु के नाम पर ही उन्हं उनके 
युग मे, केन्द्रीय रूप मे देखने की चेष्टा की जाय तो साहित्य के इतिहास की पति होगी ही । 
हिन्दी मे कतिपय एसी कृतिर्ा है, जो साहित्य के इतिहास की व्यक्तिभूलक श्रेणी के अन्तगेत 
मान्य होंगी । जैसे, स्व° गिरिजा दत्त शुक्ल (गिरीशः कृत “महाकवि हरिओौधः', गंगा प्रसादः 
पांडेय कृत “महाप्राण निराला" आदि । उक्त छृतियां कृतिकार के माध्यम से साहित्य के इति- 
हास की पर्याप्त प्रवृत्तिमूलक एवं वृत्तमूलके सामग्री प्रदान करती हैँ । प्रवृत्तिमूलक इतिहास 
की कोटि मे डा० प्रताप नारायण टंडन कृत “हिन्दी साहित्य का प्रवृत्तिगत इतिहास", डा० 
नामवर सिंह कृत “आधुनिक हिन्दी साहित्य को ्रवृति्यां, आदि प्र॑थ आयेगे । इसी प्रकार 
वत्त संकलन मूलक, सम्प्रदायगत, प्रदेशगत, संस्थागत इतिहास के अन्तगंत करमशः मिश्ववंधु 
कृत “मिश्रवंधु विनोद" डा° विजेन्द्र स्नातक कृत (राधावल्लभ सम्प्रदाय : सिद्धान्त ओौरः 
साहित्य, नरेशचनदर चतुर्वेदी कृत हिन्दी साहित्य का विकास ओर कानपुर" लक्ष्मीनारायण 
गुप्त कृत "हिन्दी भाषा ओर साहित्य को आयं समाज की देन' आदि कतिया स्वीकृत होगी । 
हिन्दी साहित्य के शेष इतिहास ग्रो को ( जैसे, भाषा ओर साहित्य के इतिहास, बोली मौर 
साहित्य के इतिहास ) अन्य प्रयोग के अन्तगंत स्थान दिया जा सकता है । 


हिन्दी साहित्य के ग का वर्गीकरण 
गकु 
| | 


ग साहित्य | काल अथवा ्वत्तिगत॒विधागत व्यक्तिगत | वृत्त संकलन अन्य 
न युग विशेष के इतिहास मूलक मूलक प्रयोग 
इतिहास इतिहास | इतिहास 


सम्प्रदाय, प्रदेश ओर 


1 के संस्थागत इतिहास 
व 
म 
ग्य साहित्य 
द साहित्य के इतिहास 


| 
| 
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की परम्परा पर्याप्त समृद्ध रही है । भगे इसी स्वस्थ एवं समृद्ध परम्परा का हम विस्तार से 
अध्ययन "हिन्दी साहित्य के इतिहास-लेखन के प्रारम्भ से पूवं की स्थिति", भूवं शुक्ल-युग के 
इतिहास-ग्रंथ', "णुक्ल-युग के इतिहासःग्र॑थ, "णुक्लोत्तर-युग के इतिहासःग्रंथ' तथा हिन्दी 
साहित्य के इतिहास-लेखन सम्बन्धी विविध प्रयोग' आदि विभिन्न शीषकों के माध्यमसे करेगे 
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(न = 


| 
ध # राष्टर्‌-गान | | । 


जन-गर-मन अधिनायक जय ह्‌ | 
भारत भाग्य विधाता 
पंजाब सिन्धु गृजरात मराठा, द्राविड उत्कलबंग, 
` विध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधितरग, 
तव शृभनामे जागे, तव शुभ आशिष ममि, 
गाहे तव जय गाथा, 
 जन-गरण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता 
5 वि जव हे, जय हे, जय ह्‌ ! 
९२) जय, जय, जय दह्‌ ॥ 





